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७०. - -,- भूमिका- | 

“निबंध और चरिज्न! नाम की इस पुस्तक में, जैसा कि नाम 
ही से स्पष्ट है, कुछ जीचनियां हैं और कुछ निबंध |. 0 
... इतिद्दास के आदि-काल से भारत-भूमि ने समय २ पर अनेक 
नर-रज्नों को जन्म दिया है, जिनकी स्मृति भाज़ब के हृदय-प्रट से 
कभी मिट नहीं सकती और भारत के आधुनिक ज़तारण-कात् में 
तो यहां ऐसे २ महान्‌ व्यक्ति उलन्न हुए हें कि संसार देखकर 
चकित है। ऐसी अचस्था' में, एंक छोटी सी पुस्तक में, दो-चार द्दी 
जीवनियां देना अमिग्रेत्त हों, किस महापुरुष को स्थान दिया जाय 
ओर किसे को नहीं; यह निम्बय करना. लेखक के लिए कठिन है। 
रल्नों की निधि में से किस रज्ने को उठायां जाय और किस को 
झोड़ दिया जाघ ९ परन्तु संग्रहीत रज्नों की संख्या पर भी तो 
श्रेतिबंध है].  - सह 

पंजाब-केसरी ला० लाजपतराय को तो केसे छोड़ा जा सकता 
था पंजाब आंत के निर्माताओं में उन्तकां विशेष स्थान है। पंजाब 
के सामाजिक, शिंज्षों सम्बन्धी तंथा राजनीतिक कार्ये में लाला जी 
को व्यंक्तित्वें एंक गहरी छापे छोड़े गया हैं । अपने समय के 
अखिल भारतीय नेताओं में संस्मा्न्य पंद आ्रंप्त करके लाता नी से 
पंजाब का भरतेक कचाें किया डा 
४ कवि-सम्राद स्वींद्रनाध टेमोर भारत की साहित्यिक तथा सॉस्क- 
हिक प्रतिभा के मानों ऋबतार थे । उन्होंने ग्रादीन भारतीय आंदिशों 


डे निधध आर चारञ 


को आधुनिक समय के अलुकूल सजीव तथा तबित रूप में ससार 
के सम्मुख पस्तुत किया । ससार ने कद्ाचित्‌ आज तक ऐसी 
स्वेतोमुखी अ्तिभा को उत्पन्न नहीं किया था । साहित्य का कीनसा 
अंश हैं जिसे उनकी प्रतिभा ने स्पशे करके विश्र-साहित्य का स्थान 
नहीं दे दिया | इसके अतिरिक्त उन्होंने जो शिक्षा-संस्था हमारे लिए 
छोड़ी है, वह अपने नाम के अनुसार भारत और विश्व की संस्कृ- 
तियों का मिलन-स्थान बनने जा रही है | जिस महापुरुषों के 
कारण देश-देशांतरों में भारत का नाम उज्ज्वल हुआ, उनमें एक 
हमारे कवि-सम्राद हैं । 

भारत-कोढिला, सरोजिनी नायडू, अपने साहित्यिक तथा 
राजनीतिक व्यक्तित के अतिरिक्त, आधुनिक आरत में स्त्री-जाति 
के जागरण की प्रतीक हैं । शताब्दियों से म्रूकावसस्‍्था में पड़ी 
भारतीय स्त्री ने सरोजिनी के रूप में दिव्य और शओोजपूण वाणशी 
को प्राप्त किया । परदों में लिपटी और चौके ग्ें घुस्ी स्त्री-जाबि 
को राष्ट्रीय मंच पर पुरुष के समकक्ष क्ञा खड़ा करना सरोजिनी 
ही का काम था। 

स्वामी दयानंद तो भारतीय संस्कृति की जड़, बैद को अपनी 
विद्या और प्रतिभा के, अपने उत्साह और पौरूए के, जल से 
सींचने वाले हैं। उनकी दिव्य दृष्टि भारत के श्रतीत में बहुत दूर 
तक पहुँची थी ओर उन्हंने इस देश के पतन का मूल कारण 
प्राचीन वेदिक आदशों के विस्मरण तथा लोप में देखा था | 

अब निवंधों को लीजिए। भआरत और संसार? शीषक नियंध में 
अरचीन भारत के आदरशों कां, भारतीय संस्कृति के अन्य देशों को 


भूमिका ्‌३्‌ 


आप्लाबित करमे का तथा पाश्चात्य संस्कृति के साथ आधुनिक संघषे 
तथा ससम्धय का उल्लेख है, और भारत के उब्ज्बल भविष्य की 
एक ऋलक है| 

गोस्वामी तुलसीदास वो हिंदी साहित्य के आकाश सें कदाचित्‌ 
सर्वातिशायी नक्षत्र हैं। भारत की मध्यकालीन प्रतिभा, पराधीत 
देश की आशा, गोस्वामी जी की कविता के रूप में परिस्फुटित हुई। 
'रामचरित-मानस! भारतीय जीवन में ओतशोत है, रास की कथा 
ओर बह भी तुलसीदास के मुख से, भारतीय संस्कृति का 
आधार है। 

काश्मीर भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, भारत की 
शस्यश्यामला भूमि के सिर का मुकुट है | इसी प्रदेश को प्रथ्वी पर 
स्थिद स्वर्ग कहा गया है और टीक ही कहा गया है । 

अतः सारी पुस्त में भारत की भिन्न २ विभूतियों का वर्णन 
है जिस से पाठकों की शञान-दृद्धि के अतिरिक्त उन के हृदयों भें 
माठ-भूमि के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, राष्ट्रीय स्वतंत्षता के 
लिए, भ्रद्धा ओर प्रेम के भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। 

भाषा को परिमार्जित भर सुसंस्कृत रखा गया हैं। साहित्यिक 
भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा के प्रवाह पर विशेष ध्यान 
दिया गया है। अस्तु, ये ये स्वयं हमारे कहने की नहीं हैं: । 
पाठक देख लेंगे। हां, हम ने प्रयत्न अवश्य किया है । सफलता 
के विषय में सहदय पाठक निर्णय दे । 


शादीराम जोशी 


ई लिर्धध' और चरित्र 


को आधुनिक समय के अजुकूल सजीब तथा ललित रूप में संसार 
के सम्मुख प्रस्तुत किया। संसार ने कदाचित्‌ आज तक ऐसी 
सर्वतोमुखी अतिभा को उत्पन्न नहीं किया था। साहित्य का कौनसा 
अंग है जिसे उनकी प्रतिभा ने स्पशे करके विख-साहित्य का स्थान 
नहीं दे दिया । इसके अतिरिक्त उन्होंने जो शिक्षा-संस्था हमारे लिए 
छोड़ी है, वह अपने नाम के अनुसार भारत ओर विश्व की संस्कृ- 
तियों का मिलन-स्थान बनने जा रही हे । जिस महापुरुषों के 
कारण देश-देशांतरों में भारत का नाम उच्ज्वल हुआ, उनसें एक 
हमारे कवि-सप्राट हैं। 
भारत-कोकिला, सरोजिनी नायडू, अपने साहित्यिक तथा 
राजनीतिक व्यक्तित्व के अतिरिक्त, आधुनिक भारत में स्त्री-जाति 
के जागरण की भ्रतीक हैं । शताब्दियों से मुकावस्था में पड़ी 
भारतीय ख्री ने संरोज्िनी के रूप में दिव्य और ओजपूण वाणी 
को प्राप्त किया | परदों में लिपटी और चौके में धुसी स्त्री-जादि 
को राष्ट्रीय मंच पर पुरुष के समकक्ष ला खढ़ा करना सरोजिनी 
ही का काम था| 
स्वामी दयानंद तो भारतीय संस्कृति की जड़, वेद को अपनी 
विद्या और अतिभा के, अपने उत्साह और पोरुष के, जल से 
खींचने वाले हैं| उनकी दिव्य दृष्टि भारत के अतीत में बहुत दूर 
तक पहुंची थी और उन्होंने इस वेश के पतन का मूल कारण 
प्राचीन बेदिक आदर्शों के विस्मरण तथा लोप में देखा था ! 
अब निवंधों को लीजिए। भारत ओर संसार! शीषक निबंध में 
प्राचीन भारत के आदर्शों का, भारतीय संरक्ृति के अन्य देशों को 


भूँमेका ड़ 

आप्लावित करने का तथा पाश्चात्य संस्कृति के साथ आधुनिक संघर्ष 
तथा समन्वय का उल्लेख है, और भारत के उच्च्बल भविष्य की 
एक मतक है | 

गोस्वामी सुलसीदास तो हिंदी साहित्य के आकाश में कदाचित्‌ 
सर्वाविशायी नक्तन्न हैं । भारत की सध्यकालीन ग्रतिभा, पराधीस 
दैश की आशा, गोस्वामी जी की कविता के रूप में परिस्फुदित हुई । 
“समचरित-मानस! भारतीय जीवन में ओदप्रोत है, राम की कथा 
आर बह भी तुलसीदास के भुख से, भारतीय संस्कृति का 
आधार है| 

काश्मीर भारत के प्राकृतिक सौंदये का प्रतीक है, भारत की 
शस्यश्यामला भूमि के सिर का मुकुट है। इसी प्रदेश को पृथ्वी पर 
स्थित स्व॒ग कद्दा गया है और ठीक ही कहा गया है । 

अत्तः सारी पुस्तक में भारत की भिन्न २ विभूतियों का बर्णत 
है जिस से पाठकों की शान-वृद्धि के अतिरिक उन के हृदयों में 
मातृ-भूमि के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के 
लिए, श्रद्धा और प्रेम के भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है । 

भाषा को परिमार्जित और सुसंस्कृत रखा गया है। साहित्यिक 
भाषा का प्रयोग किया गया है । भाषा के प्रवाह पर विशेष ध्यान 
दिया गया है । अस्तु, ये बाते स्वयं हमारे कहने की नहीं हैं. । 
पाठक देख लेंगे । हां, हम ने अयज्न अवश्य किया है. | सफलता 
के विषय में सहृदय पाठक निश्य देंगे। 


शादीराम जोशी 
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नबी र 


पंजाब-केसरी ला० लाजपफ्तराय ! 


लाहोर के भोलबाय में, टाऊन हाल के सामने, एक ऊँचे 
ममरोपल्-निर्मित स्तस्भतरू पर एक मभोले कद के ममुष्य की 
मूर्ति स्थापित थी । तत कर खड़ी सूति का दायां द्वाथ, मानों 
लल्॒षकार कर छुछ कहने के लिए, ऊपर उठा था । नीचे के स्तम्भ- 
तल पर कुछ चिह्न थे, जिन में एक बच्चे का चित्र भी था जो 
अपनी साता की उंगली पकड़े ऊपर की ओर देखकर माता से 
पूछता है कि यह कोन है ९! साता के मुख के आगे अंकित था-- 
'पृंचनद्‌-पंचानन! | देश के विभाजन से पहले, जब वहां हिंदू 
जनता का भी निवास था, वह मूर्ति एक तीर्थ-स्थान के समान 
थी। बाहिर से लाहौर जाने बाले हिंदुओं के लिए, बहुत से 
मुसलमानों के लिए भी, वह एक देखने की चीज़ थी । बहुघा 
देखा जाता था कि द्शनाथ आए हुए लोगों के बच्चे, अपने माता 
पिता से, वह प्रश्न पूछते थे जो कलाकार ने स्तम्भतत्न पर अंकित 
बच्चे के मुख से पुछवाया था| आज लाहोर का वह स्थान सूना 
होगा या उस स्थान पर कुछ और होगा क्योंकि देश के परि- 
वर्तित वात्तावरणश में उस मूर्ति को लाहोर से शिमला लाना ही 
उचित समझा गया । कदाचित आज उस पर्दतीय नगर के बच्चों 
के हृदय में भी बीर-मुद्रा-विभूषित उस भूति को देखकर बही 
स्वाभाविक प्रश्न उठता होगा। इस लेख में आज हम उसी मनन का 


झे लिबंध और चरित्र 


जततर दैने जा रहे हैं। 


पंजाब प्रांत को ठीक ही किसी ने भारत का खडब्बधारी हृस्त 
कहा है। इतिहास की ज्योति काल के अंधकार और धुदल्लेपन 
को चीरती हुई प्राचीनता कीं जिस सीमा तक पहुंचती है, वहीं 
हमें भारत का यह पश्चिमोत्तरीय प्रदेश आक्रमणकारियों के 
आक्रमणों को अपने वज्-वच्ंस्थल पर मेलता हुआ दीख 
पड़ता है | योरुप के लोगों के अतिरिक्त जो आक्रमणकारी भी 
भारत में आया, उसका प्रतिरोध पहले पंजाब ने किया । बाहिर 
से आने बाले कुछ लोग तो पंजाब से पराज्षित होकर लौट 
गए ओर कुछ पंजाब की जनता में विलीन हो गए ओर वेश के 
अंग बन गए। परन्तु उन बाहिर से आने वाज्ञों में मुसलमान 
आक्रमणशकारी ऐसे थे जो न तो पराजित होकर लोटे और न इस 
देश की जनता में विज्नीन हो सके । उनके आक्रमणों के समय 
भारत की पुरानी बीरता ओर एकता नष्ट हो चुकी थी। भारत के 
लिए लम्बी शताब्दियों की दासता का युग आरम्भ हो गया था। 
सुस्लिम राज्य का आतःकाल हुआ, मध्याहकाल हुआ ओर 
अंततः सायंकाल हुआ | उस समय के इतिहास को पढ़ते हुए 
कई स्थलों पर भारत की पराधीनता के स्वाधीनता में परिवतित 
होने के अवसर दिखाई देते हैं परन्तु विधाता ने कुछ और 
विधान विहित कर रखा था। अंग्रे कली राज्य का सूर्योदय होता 
है और कुछ देर में प्रातःकाल मध्याह-काल में परिणव हो जाता 
है। भारत शताब्दियों की गहन निद्रा में सुप्त कमी २ निद्रा या 
अधेचेतना में स्वाधीनता के कुछ शब्द बुड़बुड़ा कर, पुनः २ मूक 


चझ्० लाजबलराय | 


हो जाता दे | उन्नीसरवी शताब्दी आ पहुंचती है । देश में सब 
सत्तावन की आग भड़कती है परन्तु बहुत कुछ भस्मसान्‌ कस्के 
चुक जाती हैं। सभी ओर निराशा का अंधकार फेल जाता है | 

रशाज्स्थान और महाराष्ट्र की शक्तियों से कोई आशा नहीं रहती 
ओर पंजाब की सिख शक्ति भी समाप्त हो जाती है । क्‍या सदा 
की पराधीनता भारत के भाग्य में ही वंधी है ९ 


नहीं, समय बदलने वाला है। जागरण के चिन्ह दिखाई 
देने लगते हैं। भारत की सुप्त शक्तियां जागृति की अंगड़ाई लेतों 
हूँ । स्वतंत्रता का बीज स्फुटित होता है। भारत में एक सांस्कृतिक 
चेतना डद्भूत होती है | बंगाल में राजा रामसोहन राय; महूर्पि 
देवद्रनाथ, रामकृष्ण परमहंस आदि भद्यापुरुष जन्म लेते हैं और 
शुजराती में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म होता है । थे महा- 
पुरुष अपने २ ढंग से देश के पुनरत्थान की नींच डालते हैँ और 
अपने २ दृष्टिकोश से देश की समस्याओं को सुलझाने का ग्रयक्ष 
करते हैं | हम ने यहां स्वामी दयानंद सरस्वती हारा प्रवदित 
आंदोलन पर छुछ कहना है क्योंकि उसी आंदोलन से प्रभावित 
होकर पंचनद-पंचानन, हमारे पंजाब-केसरी ला० ज्ञाजपतराय 
कार्यक्षेत्र में आए, और तत्पञ्चात्‌ राजनीति के च्ेत्र में जा कर 
भी, वे उस आंदोलन के प्रभाव की अपने में से निराकृत न 
कर सके | 


स्वामी दयानंद सरस्वती, गुजरात के जेन-धर्म-अधान अरदेश 
से और अध्ययनाध्यापन-प्रवृत्त- आइयण परिवार में उत्पन्न हुए 
परन्तु उनके अंदर कऋत्नियाचित वीरता और दीक्षणता का बाहुल्य 


है. स्र्यथ अ।र खरित्र 


था | अकृति से या अनुभव से वे शुजरात की अपेज्षा पंजाब के 
मिकटतर थे। आर्यसमाज रुपी दृक्ष को उन्होंने पहले अपने 
आंत ही में आरोपित किया परंतु वहां का जल-वायु उसे 
राख ने आया और बह मुर्का गया। वही पौदा जब पंजाब की 
वीर-रक्तरक्चित भूमि भें लगाया गया तो दिन-दूना और शत- 
चौशुना बढ़ने लगा। स्वामी जी ने देश को प्राचीन वेदिक संस्कृति से 
जीवन-ज्योति ग्रहण करने का संदेश दिया । उन्‍्हों मे बताया कि 
देश की अवनति का कारण वे सब दुराइयां हैं मितका उद्धब 
वेद की शिक्षा को तिलांजलि देने से हुआ । उन्होंने देखा कि 
क्रोड़ों बेदिक धर्मावलम्बी पराधीनता की शताव्दियों में मुस्लिम 
धर्म को अपन चुके हैं. हजारों और लाखों अब भी इस्लाम 
आर ईसाई धर्म की ओर बढ़े जा रहे हैं, क्रोड़ों जाति के अंग 
अत नाम से पद-दल्तिव होकर निर्जीब हो रहे हैं, ख्री जाति 
अधकार और अपमान के गर्त में गिरी है, देश में शिक्षा का 
ओर विशेष: राष्ट्रीय शिक्षा का अभाव है और आचीन वर्णाश्रम 
घम का उच्चादरश लुप्त होकर जातपात का भयानक रूप सब ओर 
आ्यापक है । इस दृष्टिकोण से भारत के उद्धार के उद् श्य से सामू- 
हिक प्रयत्न करने के लिए स्वामी दयानंद ने आर्य-समाज 
की स्थापना की और आयेसमाज के काये का केंद्र वना--पंजाब । 
१८७७ ई० में लाहोर में आयेससाज की स्थापना हुई | आये- 
समाज के आंदोलन के उस अरुणोदय-काल में हम देखते हैं कि 
कार्यकर्ताओं में कालिज के तीन विद्यार्थी भी हैं' जिन में एक हैं-- 
हमारे इस लेख के लायक लाजपतराय और दूसरे दो हँ---गुरुदत्त 


ला? काीजपंदराय ्ंट 


ओर हंसराज यहीं से हमारे भावी पञ्ञाब केसरी का सावेजनिक 
जीवन आरम्भ होता है । 


जालाजी के परिवार का निवास-स्थान पंजाब के लुधियाना 
जिला में जगरांव था परन्तु ढसका जन्म उनके सनिहात में हुआ 
था। इनके पिता कटूर जेन ये । पिता क्वा० राधाकृष्ण नौकरी में 
थे और कई स्थानों पर रहे । नवयुवक्र ज्ञाजपतराय से ८८०ई० में 
पन्द्रह बरस की आयु में अस्बाला से ऐंट्रे स की परीक्षा पास की और 
वे लाहौर में उच्च शिक्षा के लिए गए। कालिज में पढ़ते हुए उन्हों 
ने अुख्तारी की परीक्षा भी पास कर ली और वे जगरांध में काम 
करने लगे | १८८४ ई० में वकालत की परीक्षा पास की ओर 
श्८घ८६ ई० से हिसार में वकालत करने लगे । (८६२ ई० में आय 
मित्रों के अजुरोध से लाहौर में आकर वकालत्त करने लगे ! 
स्कभी दयानंद की शत्यु के पत्थात्‌ उसके स्मारक के रूप में १८८६४ 
ई० में डी० ए० बी० कालिज की स्थापना हो चुकी थी ओर लाला 
जी वकालत के काम से पर्याप्त समय वचाकर आयेसमाज और 
डी० ए० बी० कालिज के काम के लिए देते थे । 


आरम्भ ही से लाला जी को सावेजनिक सेवा के भ्रति 
आकर्षण था। हिसार में बकालत करते हुए वे वहां की स्थूमि- 
सिपल कमेटी के अवैठनिक मंत्री थे । बहां पर हुईं एक घटला से 
लाला जी के चरित्र पर विशेष प्रकाश पड़ता है. । एक बार वहां 
हिसार में पंजाब के लाट साहिब के आगमन का कार्यक्रम था 
ओर उन्हें म्यूनिसिपल कसेटी की ओर से अभिम॑ंदन पत्र दिया 
जाना था । भ्यूनिखिपल कमेटी के अधान वहां के डिप्टी कमिश्नर 


ट्ट निवंध ओर चरित्र 


एक अंग्र ज़ थे जो चाहते थे कि अभिनंदन-पत्र अज्जरेज़ी में हो ताकि 
वे स्वयं लिखें और प्रस्तुत करें और जनता की कठिनाइयों 
का वर्णन न कर साधारण प्रशंसात्मक बातें कह दें । परन्तु 
लाला लाजपतराय का आग्रह था कि अभिनंद्न-पत्र उद में हो 
जिसे वे स्वयं लिखें और अस्तुत करें और ज्ञिस में वे जनता के 
भावों का समावेश कर सके । कुछ संघषे के पश्चात्‌ लाला जी की 
बात स्वीकृत की जानी पड़ी | 


लाहरर में रहते हुए वे चिरकाल तक डी० ए० बी० कालिज 
कमेटी के अवेतनिक मंत्री और दत्पश्चात्‌ उपग्रधान रहे | कुछ 
ससय के लिए उन्‍होंने कालिज में शिक्षए-कार्ये भी किया। 
शिक्षण-कार्य में उनको स्वाभाविक रुचि थी । १६०४ ई० में वे 
अमेरिका की शिक्षण-संस्थाओं को देखने के लिए उस देश में 
गए । बहां से क्ञोटकर उन्होंने शिक्षा पर पुस्तकें लिखीं | ऋअंग्र जी 
राज्य के स्थापित हो जाने से सरकार को ऐसे हिदुस्तानियों की 
आवश्यकता थी जो अंग्रेज्ञी की शिक्षा पाकर उन छोटी-मोटी 
आमस्रामियों पर आरूढ़ ही सके जिन के ज्िए विज्ञायत से अंग्रेज 
नहीं ज्ञाए जा सकते थे। इस उह श्य से सरकार ने अपने स्कूल 
कालिज खोले थे ओर ईसाई मिशनों को स्कूल और काखिज 
खोलने के लिए जोत्साहित किया था । आर्थिक उन्नति के इस 
स्वाभाविक प्रलोभन से आकर्षित हो, समूह के समूह भारतीय 
नवयुबक स्कूलों और कालिजों में भरती हो रद्दे थे । उन शिक्षा-, 
संस्थाओं में शिक्षा पाकर सब्युचक बहुधा ईसाई घर्म के प्रशंसक 
ओर हिंदू संस्कृति के निंदक बन जाते थे | इस अबस्था को देखकर 


छा० लानफ्तराय हि. 


खआयेसमाज ने डी० ए० बी० कालिज के रूप में एक ऐसे पयक्र 

का आरम्भ किया था जिस से नवयुवकों को यह पाम्मात्य' 
शिक्षा तो भिले, परंतु साथ ही हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के प्रति 

उन की श्रद्धा बनी रहे । इस अबन्न में ल्ञा० लाजपतराय का मुख्य 

हाथ था । हे 


लाला जी के अ्रंत:करण में दुलियों के हुआ को देखकर 
द्रवित हो उठने वाला हृदय था । श्८8६ ई० में उत्तर भारत में 
ओर एय६६ में राजपूताना में जब भीपण दुर्लिक्ष पढ़े, तो वुभुत्ञा- 
पीड़ित भारतीय जनता त्राहि त्राहि करती हुईं मृत्यु के गाल में 
जाने लगी । कितने ही साता-पिताओं ले अपने हृदय के ठुकड़ों 
को बेच डाला, कितनी ही सती साथ्यी देवियों ने अपनी लख्ना! 
को तिलांजलि दै दी, काल-भगषान्‌ का तांडच-नृत्य होने लगा । 
उस समय आयेसमाज की ओर से ला० काजपतराव ने अकाल्ल- 
पीड़ित जनता को सद्दायता का बीड़ा उठाया ! स्थाव 2 पर घूम 
कर उन्होंने धन-संग्रह किया और साहाय्य-केंद्र खोले । दुर्मिक्ष 
के परिणास-स्थरूप अनाथ होने वाले बच्चों के लिए अनाथालय 
स्थापित किए गए । तलश्रांत्‌ू जद कांगड़े के भूचाल से बहुत 
विनाश हुआ हो पीड़ितों की सहायता के लिए महाभ्रयत्न किया 
शभया । उस प्रयत्न की आत्मा भी ला० लाजपतराय थे | ६६०७- 
प्र ई० में जब उड़ीसा, मध्य प्रदेश और संयुक्त प्रांत में अकाल 
पढ़ा तो भी लाला जी ने कष्ट-निवारण-कार्ये में विशेष भाग 
लिया । १६०४ ई० में उन्हों ने आर्यसमाज की ओर से एक 
सहायक-समिदि का संगठत किया जो आजकल की सेवा“ 


ष निर्यंध और चरिश्र 


समिति के धमाल थी। 


आये समाज का एक आवश्यक कार्य था अद्भवीद्धार, 

इलितोत्थान | इस काम में मी लाला जी ने अग्रणी का काम 
किया । भारत के दुर्भाग्य से छूताछ्वात का रोग भारत को अ्षय- 
रोस के सम्रन खाए जा रहा था । इस रोग के समूल विनाश के 
लिए जो भगीरथ गअयक्न पश्चात्‌ गांधी जी ने किया उसका 
आरम्भ स्वामी दयानंद और आये समाज के कुशल्ञ हाथों 
से हो छूका था । अछूतोद्धार के काये के निमित्त लाला जी ने 
उत्तरीय भारत के कई बड़े २ नगरों का भ्रमण किया ओर वहां 
इस विषय पर व्याख्यान दिये। १६१२ ई० में शुरुकुल कांगड़ी में 
हुए अछतोद्धार-सम्मेलन के सभापति आप ही थे। इस कास के 
लिए उन्होंने ४० हजार रुपया जेब से दिया और ईसाई-मुक्कि-सेना के 
समान एक समित्ति का संगठन किया। राजनीति के ज्षेत्र में' आने 
के पश्चात्‌ भी उन्हें अछूतोद्धार के इस काम में रुचि रही | जीवन 
के अंतिम कुछ बरसों में उन्होंने इस काम के लिए विशेष समय 
दिया। आप द्वारा स्थापित लोक-सेचक-समिति में इस कार्य 
के लिए अपना सारा समय देने वाले सदस्य (...72-777९77067'8) 
भी थे | उनका अकछूतोद्धार का यह श्रयत्न पग्चात्‌ गांधी जी झारा 
स्थापित हरिजन-सेबक-संघ में ही सम्मिलित हो गया | 


ल्ला० लाजपतराय के जीवन का पहला युग आये-समाज के 
सार्वजनिक कार्य का युग है | तत्पश्ात्‌ उनके कार्य का क्षेत्र राजन 
नीति और कांग्रेस हो जाता है । कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी 
सरकार के प्रोत्साहन से हुई थी ताकि वह देश के सुशिक्षित बरो 


जा? स्ाजप्वराय डे 


लक. 


के मनोसावों से परिचित रहे और सन्‌ सत्तातव के 
आ्याकस्मिक बवंडर जैसी विपत्ति से सुरक्षित रह सके । परन्तु 
जब कुछ ही बष चीतने पर कांग्रेस की शक्ति बढ़ने लगी और 
बहू देश की अतिनिधि राष्ट्रीय संस्था का रूप धारण करने लगी 
ही सरकार को चिंता पड़ी और उसने कई गश्यमान्य भारतीयों 
द्वारा ही इस का विरोध करवाना आरम्भ कर दिया। इस विरोध 
में सब से अधिक शक्तिशाल्नी हाथ सर सेयद अहमद रा 
का था | किसी समय थे राष्ट्रीयता के रंग में रंगे थे और बिस्त 
ज्ञाति-भेद के अखिल भारत के घुसरुत्यात के लिए प्रवन्नशील 
ये | बस समय लाला जी के विता सर सेयद के बड़े भक्त और 
श्रद्धालु थे । सर सेयद के परिवर्तित हो जाने पर लाला जी के 
पिदा और स्वय॑ लाला जी ने उनके विरोध सें कई खुली चिट्ियां 
पत्नों में छृपचाइ । कांग्रेस का कास भी उन दिनों केबल वार्षिक 
अधिवेशनों तक सीमित था । बच्तताएं देता और अ्स्ताव पास करना 
मात्र था | लालाजी उन अधिवेशनों में जाया करते थे | १८८८ है? 
में बनारस में हुए कांप साधिवेशन में लाला जी सर सेयद की 
नीति के विरुद्ध बड़े आवेग से बोले थे। उनके उस भाषण की 
पत्रों में प्रशंसा भी हुई थी, परन्तु अभी बरसों तक लाला जी 
की भाषण-शक्ति का प्रधान क्षेत्र आये-समाज ही रहा | १६०५ 
ई० में कांग्रेस की ओर से वे श्रीमोखले के साथ इंग्लैंड गए 
ताकि भारतीय इृष्टिकोश को पार्लिमेंट के सदस्यों के सामने अस्तुत 
करें । वहां पर उन्होंने एक मास में 2० व्याख्यान दिए और लेख 
भी लिखे ! उस डेप्यूटेशन में जाने का जो प्रभाव उन पर पड़ा 


१० निबंध और चरित्र 


उसको उन्होंने लोौटकर भारत में इत शब्दों में अ्कट किया एक 
अंग्र ज़ु भीख मांगने से अधिक किसी बात से घृणा नहीं करता । 
में समझता हैँ कि भिज्लुक इसी योग्य है कि उससे घृणा की 
जाय । इस लिए अंग्रेज को यह दिखा देना हमारा कत्त व्य है कि 
हमें अपनी अवस्था का असुसव हो गया है और अब हम 
भिन्लुक नहीं हैं!” 


१६०४ ई० धक कांग्रेस अधिकतया भिन्षुक-इ्ृक्ति ही का 
आश्रय लेती रही । यदि उसने कभी कठोर शब्दों का प्रयोग भी 
किया तो उसी प्रकार जेसे कोई मिन्ुक आथना के साथ .५ शाप 
देने का डर दिखाता है | १६०४५ ई० में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में 
जीबन-स्फूर्ति का संचार हो गया । भारतीय जागरण को दबाने के 
उह्दे श्य से लाडे कज्ेन ने १६०४५ में बंगाल के दो टुकड़े कर दिए । 
इस आधात ने बंगाल की रग २ में उध्ण रक्त प्रवाहित कर दिया | 
अखिल बंगाल आंदोलन हो उठा । उसी बरस जापान ने रूस 
को पराजय दी थी और इस घटना से एशिया के देश २ में 
प्रसन्नता और आवेग की लहर दौड़ गई थी [एक छोटे से एशियाई 
देश को, जो अभी अचिर जागृत था, योरुप की एक महान शक्ति 
पर विजय ग्राप्त होना एक आख़येजनक घटना थी । इस 
घटना ने भारत की प्रगति को अंकुश का काम दिया | भारतीय 
जागरण का केंद्र बंगाल था | बंगाल से विदेशी माल के बहिष्कार 
शोर स्वदेशी का आंदोलन चला | लाला लाजपतराय ने ओर 
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मे बंगाल के इस आंदोलन का 
पोषण किया । राष्ट्रीय और ज्ञागरण की बह ज्योति बंगाल से 


जा० लाजपतराय १९ 


पञाब में पहुची परापीनता के घाव तो देश के समूचे शरीर 
पर थे; परन्तु बह चेदना जागृति का रूप वहीं घारण कर सकती 
थी जहां उपयुक्त नेता हो । लाता जी उस समय पंजाब के उपयुक्त 
नेता थे | उस समय भारत की सज़ीब राष्ट्रीय के दीन नेता 
माने जाते थे, बाल, लाल और पाल! अथवा वालगंगाधर तिलक, 
लाला लाजपतराय और विपिनर्॑द्रपल | 


28०७ में यह जागृति पंजाब में एक विशेष रूप धारण कर 
गई । उस समय सरदार अजीतसिंह के प्रयक्ष से लाहौर में देश- 
प्रेसी-सभा की स्थापना हुई जिसकी साप्ताहिक बेठक में सैकड़ों 
लोग आते थे | उस समय लायतपघुर के जिले में किसानों को 
सिचाई-कर की बृद्धि पर आपत्ति थी। उन्हीं दिनों लाहीर के पत्र 
'सिविल एंड मिल्लिटरी गजुद/ ते भारतीयों के अति ईर्ष्या -ह ब-पूरत 
लेख निकाले ओर लोकप्रिय पत्र 'पंजाबीः पर देश-द्रोह का अभि- 
योग चला । इन सब बातों से पंजाब में आवेग बढ़ गया। उधर 
बंगाल में जन २ के उत्ते जिव कणए्ठ से के बोले मालुमि अवले? की 
ध्यनि निकल रही थी और इघर पंजाब में घर २ पड़ी सैमार 
क्रो जड़ा! का उप्र शान गाया जा रहा था । रावलपिंडी में कुछ 
माननीय व्यक्तियों पर सरकार ने विद्रोह का एक निराधार 
अभियोग चलाना चाहा | उन की सद्दायता के लिए ज्वाला जी 
वहां जा पहुंचे । कचहरी में जनता की भीड़ लग गई । अभियोग 
स्थगित करना पक्ष, परन्तु खंबुद्ध उत्ते जता के कारण सनता 

_ज्‌ अधिकारियों की कोठियों में घुस गई । बड़ी कठिनता से 
जनता के आवेग को नियंत्रित किया गया । सरकार वंज्ाब वें. 


१२ नियघ आर चरित्र 


इस सारे उपड्रव की जड़ लाला जी ही को समझती थी ! उनके 
बंदीकरण की ऋफ़वाहें प्रतिदिन उड़तदी थीं । लाता जी भी 
ध््‌ बडे रे 

तंयार थे । उनका परिधार लुधियाना में था और केषल एक 
लड़का पास था ! जिस २ को उन्हों ने पत्र लिखने थे, लिख दिए 
थे | अंततः एक दिन जब वे कचहरी जाने को ए्द्यत थे, उनको 
ब्दी करके जेल में पहुँचा दिया गया । उस समय के अपने 
भावों को लाला जी मे अपनी 'निवाॉसन की कह्दाती” भ॑ इस अ्कार 


लिखा है ;-- 


“सब से पहले में ने ऐसा अच्छा अवसर उपस्थित करने के 
लिए परमात्मा का धन्यवाद किया क्योंकि इस समय मेरे पिता. 
मेरी स्त्री तथा बच्चों मे से कोई उपस्थित न था; उनमें से किसी 
के रहने पर जो हृदय-विदारक दृश्य उपस्थित होता उसे देखकर 
स्त्त विचलित हो जाना कोई बड़ी वात न थी | दूसरी बात जिस 
के लिए में ने परसात्मा का धन्यवाद किया, यह यह थी कि मेरी 
माता का वेहांत हो उका था! मुझे अपने पिता की चिंता तो थी 
किंतु यह विश्वास था कि वे ऋृदहृदय के पुरुष हैं; इस लिए 
विचिक्ृत न होंगे | में अपने बच्चों और स्री की ओर से 
भी निश्चित था क्‍योंकि ये लोग भी मेरे पिता की देख-रेख 
में थे। इस प्रकार अपनी कुटुम्ब-सम्बन्धी बातों का विचार 
करने के बाद अपनी परिस्थिति के विपय से स्वतंत्रतापूर्वक 
बिचार करने लगा । मुझे अपने अन्दर किसी प्रकार की सानसिक 
अथवा नेंतिक दुबलता का कुछ पता न लगा और न अपने 
विचारों से डग़मगाने का भुझे कोई कारण अतीत हुआ । बाल्या- 
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बस्था ही से मुझे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास था । यही विश्वास 
इस समय भी सुझे कल दे रहा था। मुझे अपनी तात्कालिक अवस्था 
में संकटों को सहने की अधिक शक्ति प्राप्त हुई । मैंने अपने आप 
को इस आत्म-निरीक्षण में अत्यंत दृढ़ पाया। मैंने प्रभु से प्राथना 
की कि सुके इन कठिनाइयों को सहन करने का बन्न दे और मुस्त 
से जान या अनजान में कोई ऐसा कार्य न होने दे जिस से मातृ- 
भूमि की सेवा के मेरे उद्द श्य में किसी अकार की अड़चन आए 
या भेरा समाज' किसी तरह अपमानित और छल्ित हो |! 


उसी शत लाहोर से स्पेशल गाड़ी के हारा अस्थान किया 
गया । गाड़ी पंजाब के हृदय-सम्राट , पंजाब-केसरी, लाला 
लाजपतराय को लेकर, निद्वानिमग्र पंजाब को लांघकर, गंगा और 
यमुना को पार करती हुई कलकत्ता पहुंची | डायमंड हाबेर से. 
उन्‍हें जहाज के द्वारा रंगूत और रंगून से रेल के हारा मांडले 
पहुंचाया गया । गाड़ी पहुंचने के समय मांडले का स्टेशन खाली 
करवा दिया गया था । १६ भई को वे मांडले पहुंच । उसके 
मिर्बासन से जनता में बहुत असंतोष फेला | गोखले और तिलक 
ने सरकार के इस कार्य की घोर निंदा की । जिदिश पार्लिमेंट में 
चर्चा हुई | अंत में मुक्त होकर १८ नवम्बर को थे लाहर पहुंचे। 
मांड्ले जेल्ल में पांच छः मास का वह समय उन्हों ने धार्मिक 
पुस्तकों के अध्ययन और लेख-लेखन में व्यतीत किया । 


मुक्त होकर उन्हों ने कलकत्ता के पत्र 'इग्लिशमेन', लंडन के 
'डेली ऐक्सप्रेस” और लाहौर के पत्र 'सिविल ऐंड सिलिटरी गज्नट! 
पर अभियोग चलाया । इन पत्रों ने लाला जी के बारे में झूठी 


श्डे लिबध ओर चरित्र 


बाते छापी थीं कि वे सरकार के विशद्ध बिद्रोह करवाने बाले थे 
अर अमीर काधुल से मिल कर अंग्रेज़ी राज्य को उखाड़ फेकना 
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चाहते थे, आदि २। कलकत्ता हाई कोट से उन्हें 'इग्लिशमेनः 
के व्रिद्ध डिम्मी मिली ओर दूसरे दोनों पत्रों ने उन से छझसां 
मांग की! 


मांडले से ज्ञोटने पर लाला जी का देश में बढ़ा मारी स्वागत और 
सनन्‍्मान हुआ | उस समय कांग्रेस में दोनों दलों, गरम दल ओर 
नरम दत्त का पारस्परिक विरोध पराक्ाष्ठा को पहुँच त्ुका था ! 
१६०७ का कांग्रे स-अधिवेशन नागपुर में होना निश्चित हुआ था 
और लोकमान्य तिलक उस अधिवेशन के अधान निर्वाचित हुए 
ये परन्तु नरम दल बालों ने अधिदेशन का स्थान नागपुर से 
सूरत वदल दिया ताकि लोकमान्य उसी प्रांत के होने के कारण 
प्रधान न हो सके और उनकी जगह नरम दल के नेता शास 
बिहारी थोष अध्यक्ष हों | गरम दल वालों ने यह चाल देख कर 
सूरत के अधिवेशन के अध्यक्ष-पद के लिए ल्ला० लाजपतराय जी 
का माम प्रस्तुत किया परन्तु लाला ज्ञी ने कगड़ा समाप्त करते के 
लिए अपने नाम की स्वीकृति ले दी ओर शसविद्री घोष के 
नाम ही का समर्थन किया । दिसम्बर में सूरत का कांगे स-अधि- 
वेशन हुआ, परन्तु दोनों दलों में कगड़ा बढ़ गया । लाला जी 
ने समझते का अयलत्न किया किन्तु असफल रहे । अंततः दो 
अधिवेशन हुए, एक नरम दल वालों का जिस के अध्यक्ष रास 
बिहारी घोष थे ओर दूसरा गरम दल वालों का जिसके अध्यक्ष 
अरविंद घोष थे | लाला जी दोनों अधिवेशनों में सम्मिलित हुए । 


ज्ञा० ऊाप जचएरद घू श्ञ 


उस समय बंगाल में क्रांतिकारियों का बल बढ़ रहा था । 
सरकार के विरुद्ध देश का क्रोध बस-विस्फोट के रूप में निकल 
रहा था। सरकार की दमन-नीति भी उच्च हो रही थीं । लोकसाम्य 
पिज्ञक बंदी किए गए और उन्हें छः बरस के कारावास का दंड मिल्वा | 
१६०८ ई० में लाला जी ३ ग्लैंड गए | वहां पर उन्‍्हों ने भारत की 
परिस्थिति पर व्याख्यान दिए और लेख लिखे | ज्स देश में 
स्थित भारतीय विद्यार्थियों में जागृति पेंदा की । जब मिंटो-सार्ले- 
सुधारों की घोषणा हुई तो लाला जी विल्ञायत ही में थे | उन्होंने 
इन सुधारों की लिस्सारता प्रकट की | १६०६ में वे भारत लौटे। 
उस संमय उन्होंने पंजाब हिंदू सभा? की स्थापना की जिस सें 
सभी हिंदू वग और सम्प्रदाय एक मंच पर एकन्न हो सके । सभा 
का पहला अधिवेशन श्री परतूलचंद्र चटर्जी की अध्यक्षता में हुआ | 
यह हिंदू' सभा मानों भावी हिंदू सभा का बीज थी। १६१० ई० में 
वे अपने पुत्र को, जो विज्ञायत में पढ़ता था और बहीं बीमार 
हो गया था, लेने के लिए विज्ञायत गए। भारत लोट कर भी पुत्र 
का स्वास्थ्य ठीक न हो सका और १६११ में उसकी मृत्यु हो गई । 
इस आधात को विस्मृत करने के लिए वे और अधिक तन्मयता 
से काम में लग गए । उन्होंने एक शिक्षा -संघ स्थापित किया जिस 
का उद्देश्य शिक्षा-पसार था और अपने पिठा जी के स्मारक के 
रूप में जगरांव सें राभाकृष्ण हाई स्कूल” स्थापित किया। 

१६०७ है० के पश्चात्‌ लाला जी देश में न रहने के कारण 


और कांग्रेस की पारस्परिक फूट से ऊबकर कांभ्े स से अलग ही 
रहे थे । १६१२ ई० की बांकीपुर-कांग स में वे सम्मिलित हुए | उस 


१६ लियध और चरिय 


अधिवेशन में श्री गोखले ने दक्षिश-अफ्रीका-स्थित भारतीयों की 
दुल्शा का हृदय-विदारक चित्र खींचा | लाला जी ने भी इस 
विषय पर एक ओजस्बी भापण दिया । कुछ ही ससय पदश्चान्‌ 
दक्षिख अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह का आरम्भ कर दिया । 
इससे देश में बड़ी जागृति फैली । उस समय तक भारतवासियों 
के पास आर्थना और याचना के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा साधन न 
था जिसे वे अपने अधिकारों को मनवाने के लिए सरकार के 
विरुद्ध सामूहिक रूप में ऋयुक्त कर सकते । गांधी जी ने सत्याग्रह' 
का नया नेतिक शास्त्र भारत तथा संसार को दिया । जेसे २ 
दक्षिण अफ्रीका म॑ सत्याग्रह-आंदोल्लन अधिक उप्र रूप घारण 
करता गया बेसे २ भारत भें उसकी सहायता के लिए कार्य 
बढ़ता गया | लाला जी ने पंजाव में अमण करके ओर व्याख्यान 
दे कर २४ हजार रुपया इकट्ठा करके दक्षिण अफ्रीका भिजवाया। 
१६१४ में इसी सत्याग्रह-आंदोलन के सम्बन्ध में डेप्यूटेशन के 
साथ लाला जी बिल्लायत गए। परन्तु इस भिन्षा-ब्ृत्ति से डच्हें 
न कुछ आशा थी और न इसका कोई परिणाम हुआ | डेप्यूटेशन 
के अन्य सदस्य तो लोट आए परन्तु लाला जी वहीं रहे । वहां 
पर उन्होंने आये समाज पर एक पुस्तक लिखी | इ्लेंड से ये 
जापान चल्ते गए। १६१४ के कांग स-अधिवेशन के लिए जो मद्रास 
में होना था, अधिक प्रांतों ने लाला जी को अध्यक्ष निर्बाचित किया 
था परन्तु जिन लोगों के हाथों में सत्ता थी वे किन्हीं कारणों से 
लाला जी की अध्यक्षता नहीं चाहते थे ओर उन्होंने श्रांतों से 
अपने मत बापिस लेने का अनुरोध किया। 
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जापान से लाला जी भारत लौटना चाहते थे परन्तु बुद्ध 
छिड़ जाने के कारण उन्हें भारत आने के लिए पासपोर्ट न मिला ! 
जापान से वे इमग्लेंड और फिर इ'्लेंड से अमेरिका चले गए | दब 
से लेकर १६०० के आरम्भ तक वे अमेरिका ही में रद्दे | युद्ध समाप्त 
हो छकने के पश्चात्‌ भी उन्हें तब तक भारत आने की आज्ञा 
न मिल्ली जब तक्क योरुप सें संधि होकर शांति स्थापित न हो गई | 
अमेरिका में ताज़ा जी चुपचाप नहीं वेठे । वहां पर हन्‍्हों ने 
भारतीय राष्ट्रीयता का संदेश दिया ओर भारतीय स्वाधीनता के 
लिए कार्य करना आरम्भ कर दिया। उसके कार्य के मुख्य साघन 
थे--व्याख्यान दथा खेख | उन्होंने तरुण भारत' (यंग इंडिया) 
नाम का साप्ताहिक पत्र निकाला, जिसका सस्पादन-कार्य वे स्वयं 
करते थे | वहां पर उन्होंने 'इडिया होमरूल लीग! की स्थापना की, 
जिसके सभापति तथा कोषाध्यक्ष वे स्वयं थे। असेरिका के बहुत से 
नगरों में लीग की शाखाएं थीं। भारतीयों के अतिरिक्त कोई ४०० 
दूसरे व्यक्ति मी सदस्य थे | छ्वीग का उद्देश्य था--युद्ध की समाप्ति पर 
भारत के लिए स्वभाग्य-निशेय का अधिकार शआराप्त करना । इस के 
लिए अमेरिका के पत्रों में भी चर्चा हुई | लाला जी ने एक पुम्तक भी 
लिखी जिसका नाम था 'पोलिटिकल फ्युचर आफ इ'डिया! (भारत 
का राजनीतिक भविष्य) | अमेरिका के प्रसिद्ध व्यक्तियों से मिल 
कर उन्होंने डलका ध्यान भारतीय परिस्थिति को ओर आकपित 
किया । फ़ाइट फॉर क्रम्झाः (टुकड़ों के क्षिए झगाड़ा) नाम की 
पुस्तिका छपया कर बेंटवाई | ऐसी ही दूसरी कई पृस्तिकाओं की 
लाखों प्रतियां बँटवाई' | इस से बड़ा आंदोक्षन हुआ | यहां तक 


् निवध और चरित्र 


फि अमेरिकन शासन समा की वेडेशिक समिति के सामने भी 
इस हह श्य का एक पस्ताव आया ' सारतीय व्यापार की उन्नति 
के लिए उन्होंने भारतीयों तथा अमेरिकर्नों के साके की एक 
कन्पनी स्थापित की । ऐसे ही न्युयार्क सें इंडियन इन्कोंमेंश। 
ब्यूरो! की स्थापना की । 

अमेरिका में भी खुक्रिया पुलिस के अंग्रेज लाला जी के पीछे 
लगे रहते थे। एक दिन दो उन्होंने यहां तक दुस्खाहस किया कि 
जिस कमरे में वे अपने साथियों के साथ परामशे करने बाले थे, 
उससे उन्होंने छिपा कर 'डिक्टोग्राफ़/ रख दिया | इस अ॑त्र में 
यह शक्ति है कि जो कुछ आदमी बोलता है उस में अंकित होता 
जाता है। संयोगवश उस बेंठक में कोई बात ऐसी न हुई कि जिस 
पर आपत्ति हो सके । 


जल्लियांबाला बाग अमृतसर का हत्याकांड उस समय हुआ 
जव वे अमेरिका में थे | समाचार सुन कर वे तड़प उठे और 
भारत लौटने के लिए आकछुल हो गए | ऐसे संकट के समथ बे 
अपने आंतवासियों के साथ रहना चाहते थे परन्तु वे फ़र्बरी 
१६२० से पहले भारत न पहुंच सके | बहुत देर तक वे माठ्भूमि 
से प्रथक्‌ रहे थे। आते ही कार्यव्यप्र हो गए। “तिलक स्कूल ऑफ़ 
पालिटिक्स! की स्थापना की और उद्‌ दढेनिक पत्र बंदेमातरम! 
मिकाला | वह समय भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास में विशेष 
जागृति का युग था। गांधी जी का भारत के राजनीतिक क्षेत्र पर 
स्वत्त: अधिकार हो गया था। कांग्रेस में दो विचार-घाराएं चल 
रही थीं | कुछ लोग कॉंसिल-प्रवेश के पक्त में थे और कुछ असह- 
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योग फे पक्ष में । देश की परिस्थिति को देख कर राजा जी भी 
असहयोग के पत्त के हो गए | दिख्ख्वर १६२० में कल्लकतता के 
विशेष कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, जिस में गांधी जी का 
असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ, खर्य ज्ञाल़ा जी थे | 


उस समय देश की घमतियों में एक नया रक्त संचारित हो 
रहा था| गांधी जी भारतीय नेय्या के करघार थे। देश के भिन्न 
सिन्न वर्ग तथा सम्पदाय अपने भेद-भाव को विस्सृत करके 
सालों स्वाधीनता-देबी के मंदिर में सम्मिज्ञित उपासना के लिए 
एकत्र थे ! टिंदु-मुस्लिम वेमनस्य का नाम भी ले झुला जाता था। 
भारत का चिर-सुप्त भाग्य ज्ञा० उठा था । असहयोग और 
असहकार का सुदर्शन चक्र चल रहा था ! भारतीय सरकार की 
मानों जड़ें हिल्न मई थीं। भयभीत राज्य-सत्ता जबता में आतंक 
उत्पन्न करना चाहती थी। उम्र दमन-नीति का दौरदोरा था। सब 
ओर पकड़-धकड़ हो रही थी । साधारण कार्यकर्ता तक नहीं 
छोड़े गए थे तो लाला जी केसे बाहर रह सकते थे । ऐसे समय 
में सरकार पंजाब-केसरी को दहाड़ते के लिए केसे मुक्त रहने दे 
सकती थी । ३ दिसम्बर १६२९१ ई० को लाला जी बंदी किये गए 
ओर उन्हें १८ मास काराबास का दंड मिला । कुछ देर पत्मात्‌ 
इन्हें छोड़ कर पुनः पकड़ लिया यद्या और दो बर्षे कारावास का दंड 
दिया | जेल में लाला जी ऋथरोग-प्रस्त हो गए। सरकार चाहती 
थी कि लाला जी मुक्त किए जाने के लिए आथैना करें परन्तु वे 
दूसरी ही मिट्टी के बने थे। अंत्ततः सरकार ने उन की बीमारी के 
कारण उन्हें १६२३ में छोड़ दिया । 


२० तिर्बध और चरित्र 


उस समय शांधी जी जेल में थे। उनका चलाया आंदोलन 
शियिल हो गया था । सरकार ने अपनी नीति-कुशलता तथा 
साधन-अच्रता से देश में पारस्परिक फूट डलवा दी थी । सत्याग्रह- 
आंदोलन का आँचल हिसारक्त से अकलुबित नहीं रहा सका 
था। कांग्रेस में कॉसिह-प्रवेश तथा कीसिल-वहिष्कार की दोनों 
विचारधाराएं चल रही थीं | मोदीलाल नेहरू तथा देशबंघु- 
दास अखसइयोग की सीति में परिवान चाहने बालों के नेता थे 
ओर राजमोपालाचाय अपरिबरतेसदादेखों के अतिनिधि थे ! 
गया-कांग्रेंस के अधिवेशन में धपफीबननथादियों की विज्ञय 
हुईं थी परन्तु दूसरी विचारधारा ए #। ॥फ़ड़ती जा रही थी । 
इस प्रश्न पर पुनः बिचाराश (का ५ ६.5 झा का विशेषाधिवेशन 
हुआ और परिवर्तेनवादियों नो एफेजप्योशा का अधिकार दे 
दिया गया | 


लाला जी छा स्वास्थ: ऋर:, गए रण्चा था । बहू हिंदू" 
भुस्लिम फूट का युग था 55 ह हमारी इएुच्नत्त को पहचान 
लिया था ओर उस से कह्वाऋ पहली भा शआप्यशा अ यक्ष आरस्भ 
कश दिया था | लगभग ५८ एस एनई शरक्ार झे स्वन्प्रदायिक 
बेमनस्थ का जो विधाह पक्ष प्रथा दा अ्खदा >ज्क फल 
देश को चखना पड़ रहा था । झट) उुच्या भी मा पहले देश 
के स्पत्वों के लिए सम्झि-ति+ सचादम ध,, महा अब हिंदू स्वत्तों 


हल ] ह |] 


ओर मुस्लिम स्व॒त्यों की ६ इस के ध्स वातावरख में 
लाला भी को स्वामी शद्भान॑ंद काले ऋदाष्ामा भालवीय के साथ 


सित्ष कर हिंदू महासभा की स्छापन्ना करनी पड़ी । हिंदू महा- 


जा? शावपतराय >? 


सभा का पहला अधिवेशन बनारस में हुआ ! हिंद महासभा के 
(१६०४ ४० के कलकता-अधिवेशन के अध्यक्ष स्वर जाला ही ये 
बाबा जी सम्परदायिक प्रतिनिधित्व के पिशद्ध थे | उसके प्रयक्नों 
से हिंदू महासभा ने निश्चय किया कि बढ़ ऋऔंसिलों के लिए अपने 
प्रतिनिधि खड़े न करे। काला जी के हिंदसभा स्थापित करने का 
यह अध्थ नहीं था कि थे सास्यदायिक रंश में #ंस गए थे ! देश 
के स्वत्वों की आप्रि के लिए वे कांभ से ही को प्रतिनिधि मातते थे 
परन्तु मुस्लिस राजनीति का प्रतिरोध करने के लिए वे हिंद महा- 
सभा की आवश्यतका को भी समझे थे ! मस्लिस साम्प्रदायिक 
मांगों के सम्मुख दूसरी ओर हिन्दू सास्यदायिक मांगों के रहने 
से कांग्रेस की निष्पक्षता को बल मिच्ता था । सुसलमानों की 
अलुवित साम्मदायिक मांगों के उत्तर में कांग्रेस कह सकती थी 
कि--इस सम्बन्ध में हिंदू महासभा के साथ समभीोता कर लो | 


१६०४ ई० में लाला जी ब्वरात्य-दल की ओर से बड़ी 
कसिल में गए और कींसिल में उस ढक हे डिप्टी-लीडर भी 
नियुक्त हुए परन्तु कुछ समय के पश्चन :उलभेद के कारण उस 
दल से अलग ही गए। थे किसी झल्ताद पशु सोसिन को छोड़ 
कर चले आने के पत्ष में नहीं थे | पर एश्रतन्फात्रे स-दल वला 
कर वे स्वराज्य-दल दाग खड़े किये पा पशफ्वे: यों का विरोध 
होते हुए भी दो स्थानों से निर्बाचित हुए : स्वृएज्यड्ज से अलम 
होते हुए भी उन्होंने कॉसिल में हटा अमना का पक्ष लिया। 
भह़ास में हुई कांग्रेस में उन्होंने हिंद-उस्टिस पकता के लिए 
प्रयत्ष किया । झमभीता करने के अहीश्य से उल्दोमि सर्च- 


् किथिवथ आर चॉरेय 


दृल-सम्मेलन की ओर से अस्तुत की मई नहुरू रिपोटे को, कई 
बातों मे मतभद रहत हुए भां. स्वाकार कर लिया । (धश्४ के 
पश्चात्‌ वे कांग्रेस से प्रथक्‌ ही रहे । अंग्रेजी सरकार ने भारत- 
वासियों की राजनीतिक म्ञांगों के औचित्य की ज्ञांच करने के लिए 
एक कमीशन भेजा था जिस के सभापति के मास से उसका सांस 
'साहसन-कर्मीशल! अ्रचतित हो गया था। बह कमीशन देश में 
अमण करता हुआ ३० अक्तूत्रर १६०८ को लाहोर पहुंचने बाला 
था । अन्य स्थानों की भांति लाहोर में सी काली साड़ियों द्वारा 
कमीशन के अति असंतोष प्रदर्शित करने का कार्यक्रम था। उघर 
पुलिस भी दमन के लिए तत्पर थी। १४४ धारा लगा दी गई थी 
परन्तु जनता जुलूस निकालने और प्रदशन करने घर तुल्ली थी। 
लाला जी उसी दिल युक्तप्रत की प्रांतीय हिंदू कान्फ्रेंस से कोठे 
थे । १०४ धारा की घोषणा सुत कर उन्‍होंने भी जुलूस में 
सम्मिलित होने का निश्चय कर दिया । दोपहर को जुलूस निकला 
झौर लाला जी आगे थे | स्टेशन के पास पहुँच कर जुलूस रुक 
गया और कमीशन के आगमन की भतीक्षा करने लगा। साइमन 
ज्ौट जाओ! और “बंदे मातरम! की ध्वनि से आकाश गृज रहा 
था। पुलिस से यह सहन न दो सका । एकाएक जनता पर 
पुलिस की लाठियां बरसने लगीं | एक गोरे ने लाला ज्ञी पर भी 
लाठियाँ चलाई जिससे उनकी छाती पर चोट आई" । उसी सा्य॑- 
काल मसोरी गेट के बाहिर रोब अकद करने के लिए एक 
पिराट सभा हुई | जनता की उत्ते जना का पारावार न था उसी 
सभा में भाषण देते हुए लाला जी ने ये चिस्मरणीय शब्द कहे 


क्ा० ल्ञानपतराप श्ड्‌ 


थे भेर शरीर पर परी हुईं एक २ खाट ब्रिटिश साझ्राच्य के 
कपम्न की कज् होगी ! लाला जी के रस भाषण को जिसते भी 
सुना वह सूल्ल नहीं सकता । उस भाषण में उन्होंने अपनी 
भावी झुल्यु की ओर भी संकेत किया था । 


लाठियों की बह चोट उस समय कुछ अधिक अनुभव नहीं 
की गई परन्तु तत्पश्चात्‌ उनका स्वास्थ्य बिनड़ता ही गया | 
शरीराबस्था की अनहेलना करके ने स्वे-दत्त-सम्भेक्तन में सम्मि- 
लित होने के लिए बेहली चक्े गए ! गहाँ से लौट कर दशा और 
अधिक विगढ़ गई | तथापि किसी को यह ज्ञान नहीं था कि इस 
महापुरुष का अंत इतनी जल्दी आ जाएगा । अंततः १७ नघम्वर 
१६४८ को प्रादःकाल ७ बजे ६३ वर्ष की आयु सें पंचनद-पंचासन! 
पंलाब-फेसरी चिरलिद्र! में सभ्य हो गए | 


लाला लालपतरात्र की सर्वेप्रियता का अनुमान उस जुलूस 
को देखकर लगाया जा सकता था लो राबी तट पर दाह-संस्कार 
करने के लिए ले जाई जा रही उन की अरथी के साथ था। लाहौर 
तो क्या भानों पंजाब उमड़ आया था । जिस २ मे जहां कहीं 
सुना, सुन कर सचाटे में आ गया और उड़ कर लाहीर पहुंचने 
को आकुल हो गया । जहां वक दृष्टि जाती थी जनता का अपार 
संघड़ था । सड़कों पर मानों सिरों का दरिया बहा जा रहा था। 
सब ओर से पृष्प-वर्षा हो रही थी । आश्रय हो रहा था कि 
लाहीर में इतने फूल कहां से आ गए । कीन ऐसा था जो पुप्पां- 
जलि अर्पित करके अपने को सौभास्यवाव करना नहीं चाहता 
था । हाथों से फूल गिर रहे थे और आंखों से आंसू । 


रे? सिबंध आए चरेत्र 


दल सम्मेलन की ओर से अस्तुत की गई नहरू रिपोर्ट को, कई 
बातों मे मतभेद रहते हुए भा. स्वीजर फर लिया + १६२४ के 
पश्चात्‌ वे कांग्रेस से प्रथक्‌ ही रह । अंग्रेजी सरकार ने भारत- 
वासियों की राजनीतिक मांगों के औवचित्य की ज्ञांच करने के लिए 
एक कमीशन भेजा था जिस के सभापति के नाम से उसका नाम 
'साइमल-कर्मीशन' प्रचलित हो नया या। बह कप्तीशन देश में' 
अमण करता हुआ ३० अक्तूबर १६०८ को लाहोर पहुंचने बाला 
था | अन्य स्थानों की भांति लाहोर में भी काली साड़ियों द्वारा 
कसीशन के प्रति असंतोप अदर्शित करने का कार्यक्रम था। उधर 
पुलिस भी दमन के लिए तत्पर थी। १४४ घारा कणा दी गई थी 
परन्तु जनता जुलूस निकालने और ग्रदर्शन करने पर तुली थी। 
लाला जी उसी दिन युक्प्रांव की प्रांतीय हिंदू कार्न्फेस से लोदे 
ये । १४४ धारा की घोषणा सुन कर उन्‍्हों ने भी जुलूस में 
सम्मिलित होने का निश्चय कर दिया । दोपहर को जुलूस निकला 
ओर लाला जी आगे थे। स्टेशन के पास पहुंच कर जुलूस रुक 
गया ओर कमीशन के आगसन की प्रतीक्षा करने लगा। 'साइमन 
ज्ञौट जाओ! ओर “बंदे मातरम्‌? की ध्वनि से आकाश गूज रहा 
था। पुलिस से यद् सहन न हो सका । एकाएक जनता पर 
पुलिस की लाठियां वरसने लगीं। एक भोरे ने लाला जी पर भी 
लाठियां चलाई” जिससे उनकी छाती पर चोट आई' | उसी साय॑- 
काल मोरी गेट के बाहिर रोष प्रकट करने के लिए एक 
विराद सभा हुई | जनता की उत्त जना का पारावार न था। उसी 
सभा में साषण देते हुए लाला जी ने ये विस्मरणीय शब्द कछ्ठे 


खा० लानपतरान ब््ठ 


थे मेर शरीर पर पडी हुई एक « चोन विटिश साम्ाष्य हे 
क्फन की काल होगी।. लाला की के रस सापण को जिसने भी 
सुना वह मूल नहीं झकता । डइस भाषण में उन्होंने अपनी 
भाषी झत्यु की ओर भी संकेत किया था | 


ल्ाठियों को बह चोट उस समय कुछ अधिक अमुभच नहीं 
की गई परन्तु तत्पश्चात्‌ उनका स्वास्थ्य विशड़ता ही गया । 
शरीशवस्था की अपहेलना करके वे स्व-दल-सम्भेलन में सम्मि- 
लित होने के लिए देहली चले गए | वहां से लौट कर दशा और 
अधिक बिगड़ गई । तथापि किसी को यह ज्ञान नहीं था कि इस 
महापुरुष का अंत इतनी जहदी आा जाएगा अंततः १७ नवम्बर 
१६४८ को आतः:काल ७ बजे ६३ ब्षे की आयु सें पंचनद-पंचासना 
पंजाब-फेसरी चिरलिद्रा में सभ् हो गए । 


लाला जञाजपतराय की सर्देप्रितता का अनुमान उस जुलस 
को देखकर लगाया जा सकता था जो शराबी तट पर दाह-संस्कार 
करने के लिए ले जाई जा रही उन की अरथी के साथ था। लाहीर 
तो क्‍या मानों पंजाब उमड़ आया था । जिस २ ने जहां कहाँ 
सुना, सुन कर सन्नाटे में आ गया और उड़ कर क्ाहोर पहुंचने 
को आकुल हो गया । जहां तक हृष्टि जादी थी लनता का अपार 
संघ था । सड़कों पर मानों सिरों का दरिया बहा जा रहा था। 
सब ओर से पृष्प-चर्षा हो रही थी । आख्चर्य हो रहा था कि 
लाहीर में इतने फूल कहां से आ गए | कौन ऐसा था जो पुष्ष्पा- 
जलि अर्पित करके अपने को सोसाग्यवान्‌ करना नहीं चाहता 
था | हाथों से फूल गिर रहे थे और आंखों से आंसू ! 


श्ष्ठ निवय आर चरित्र 


सायकाल हो गया था अधकार छान लगा था राबी तट 
पर अपार भीड़ से घिरो हुई चिता जल रही थी । लोग चिता 
के आस-पास की मिट्टी, स्मरणचिन्द के रूप में, उठाने के लिए 
परस्पर संघर्ष कर रहे थे। कुछ दूरी पर राबी की क्षीण घारा हुप 
चाप वहे जा रही थी। इधर भगवान्‌ विभावसु बड़ी तन्मयता 
से उस पंज्ञाच-केसरी कह्ठे जाने बाले शरीर को गोदी में धारण 
किये थे | बह हृश्ब भूलने का नहीं है। 


लाला जी की झत्यु पर भारत तथा संसार के महापुरुषों क 
ओर से उन्हें जो श्रद्धांजल्षियां भेंट की गई उन्हें डद्घृत करने के 
लिए यहां स्थान नहीं है | हां, गांधी जी ने कहा था--' लाला जी 
तो एक संस्था थे | अपने यौबन के समय से ही उन्होंने देश-अक्ति 
को अपना धर्म बना लिया था ओर उनके देश-प्रेम में संकीणेसा 
म थी। वे अपने देश से इस लिए प्रेम करते थे कि वे संसार से 
प्रेम करते थे । उनकी राष्ट्रीयता अंतर्राष््रीयवा से भरपूर थी 
उनकी सेवाएं विविध थीं । वे बड़े ही उत्साही, समाज-सुधारक 
आर धार्मिक थे ।.....-ऐसे किसी भी आंदोलस का नाम 
लेना असम्भव है जिस में लाला जी सम्मिलित न थे | सेवा करने 
की उन्तकी भूख सदा अतृप्त ही रहती थी। उन्होंने शिक्षण -संस्थाएं 
खोलीं, वे दलितों के मित्र बने | जहां कहीं दुःख दारिद्रय होता, 
वे बहीं दीड़ते थे ।” 

लाला जी प्रवल्ल समाज-सुधारक, शिक्षा-विशेषज्ञ ओर 


निपुण राजनीतिज्ञ थे! वे एक प्रभावशाली लेखक ओर शक्ति- 
शांली वक्ता थे। भिन्न २ शिक्षानपद्धतियों का अध्ययन करने के 


ज्ञा० लाजपन्सव श्ञ्‌ 


७. पक 


लिए उन्होंने देशदेशांदरों का भ्रमण किया। उनकी रचनाओं से 
आपा का प्रवाह, घदनाओं का संकलन और हृदय का आवेग 
एक सुन्दर संमिश्रण के रूप में मिल्लते हैं। मेजिनी, गेरीबाल्डी, 
शिवाजी, कृष्ण, दयानंद और शुरुद्रस की छोटी २ जीवसियां 
लिख कर उन्हों ने अपने को एक सफल ऊीचनी-लेखक सिद्ध 
कर दिया | उनकी पुस्तक तरुण भारद! ( यंग इंडिया ) ने एक 
समय बड़ी हलचल पेंदा की थी । मिस मेयो की पुस्तक "भारत माता! 
६ मदर इंडिया ) के उत्तर में उन्होंने 'दुःखी भारतः ( अनहैष्पी 
इंडिया ) माम की पृस्तक लिखी । भारत माता” का इससे अच्छा 
और प्रामाणिक उत्तर दूसरा नहीं निकलना । 'वंदें मातरमः और 
पीपल? में उनके लिखे लेख बहुत प्रभावशाली होते थे । उनकी 
वकक्‍तृत्व-शक्ति का तो कइना ही क्‍या था । ऐसे प्रभावशाली बक्का 
कोई बिरले दी दोते हैं | कितना ही विशाल जन-समृह हो उस 
को बश में कर लेना उनके बाएं हाथ का काम था । श्रोतागर्णों 
पर जादू करते थे। उन के हृदयों को वशीभूत कर लेते थे । 


लाज्ा जी के जीवन का पहला भाग आये-समाज के कार्ये- 
क्षेत्र में व्यतीत हुआ। आये-समाज द्वारा हुए काय में किंतना 
भाग लाला जी का है, इसका अनुभान लगाना कठिन है। कांग्रेस 
के ज्षेत्र में कुछ बरस कार्य करके उन्हें एक कस्बे समय 
के लिए विदेश में रहना पड़ा । विदेशों में भारत के अति उत्पन्न 
हुई जागृति ओर सहालुभूति का बहुत सा श्रेय लाला जी को है । 
भारत लोदने पर स्थायी रचनात्मक कार्य करने के लिप उच्हें 
चहुत कम समय मिल्ला | तथापि उन की स्थापित की हुई लोक- 


ते 


न्द्र नित्रघ आर घारेत्र 


सेघक-समिदि ( सर्व्स आफ पीपल्ज सोसाइटी 
तथा भारत के जागरण से पर्वाप्त काये किया हे । छ 
की हुई द्ारफाइास लाइब्रेरी, जो अब शिमला में क्ले जाई गई 


ल्खः ् 
छपरा 


है, एक ससम्पत्न पुस्तकालय है| यदि उन्हें और अधिक सझ 
मिलता तो उनका छोड़ा हुआ स्थायी रचनात्मझछ काय और 
अधिक विशाल होना । 
सच तो यह है' कि पंजाब की जनता ने इनके अंदर अपर्स 

आत्मा को पाकर उन्हें अपना हादिक स्नेह दिया | वे पंज्ञाब के 
हृदय-सम्राद बने । पंजाब के साम्प्रदायिक वातावरण में ऐसी 

बेग्रियता आप्र करनः लाजा लाजपतराय ही का काम्म था । 5 
के पश्चात्‌ पंजाब को कोई ऐसा सबप्रिय नता नहीं सिला । इनकी 
मृत्यु से पंजाब में जो अमात्र हुआ उस की पूर्ति अभी तक 
नहीं हो सकी | यही कारण है कि पंजाब का विभाजन हुआ और 
पंजाबियों को बिनाश का कट ऋलुभव करना पड़ा । 


2 # ४ 


| 


फज-सअऋद खाइनाथं दे गार 


2239. लो 
टगार शब्द टाकुर शब्द की ऋग्रज्ञां अपब्दा हू परनलु 


कविलकाद इपी अपच्श से भारत तथा संसार में विख्यात 
हैं । ठाऊा आ देगोर्परियार ऊल्रकूने में एक सम्पन्न. सुसंस्कृत, 
अदा और का दिय परिवार रहा हैं,। आधुनिक भारत के किसी 
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दल इतसे सहाय वयकि, विश्य-विल्ञासी 
ऋषा चयन इले हमला वयाक्ष, बिशाएनइलाला 


सुशरक उत्पन्न नहीं हुए जितने कलकत्ता 
रितार में हो हक हें! कवि-सम्राद के पितामदह 
गेर 'प्िंस' अथवा राजा नाम से पुकारे जाते थे । 
के साथ २ वे बहुत उदार और दानशील भरी थे ।| 
जी राजदरवार में इनका बहुत रूम्मान था । कविं-सम्राद 
के पिता मह्एं लेदद्रमाथ ठेशोर हह्ासमाज के नेता, असिद्ध 
देश-सुधारक आर अतिभाशाक्ी व्यक्ति थे । सब प्रिंस क्रकाताथ 
हगोर को हणलैंड में अचानक झन्यु हो गई तो ज्ञात हुआ कि 
उनकी उद्रारता और युक्क-हस्तता के कारण उसकी फ़से घाठे में 
जा रहा थी । से आर देन में तांस लाख का अंतर था परतु 
परिवार को प्मप्त गृहसत्पत्ति पथकू सुरक्तित ओर कानून की 

बिर थी। जब लेनेबालों ने अपने रुपये की मांग की तो 
दरलाथ 2गिर से अपनी सब गृह सम्पत्ति थी ऋण फऊकाने के खिए 
दिए ल!ने पर आमह किया | यह देखकर लेनेग्लों पर बहुत अमाब 
पड़ा ओर उन्हें ने फ़ममे का होनेवाली आय से अल्पाल्पशः अपना 
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र्८ निबरब आर चरित्र 


रुपया लेना स्वीकार करके सब सम्पत्ति और व्यवसाय 
देवेंद्रनाथ टेंगोर को सौंप दिए, जिन्‍्दोंने थोड़े ही समय में सारा 
ऋण उका दिया | ऐसे परिवार में और ऐसे पिता के यहां 
कलकत्त के जोड़ासांकू मुहत्ले और ह्वारकानाथ लेने में स्थित 
ठाकुर द॑ंशाः के निजी भवन में हमार भावी कवि-संम्राट का 
जन्म (८६९ ई० में हुआ | 


बालक रवींद्रलाथ बहुत से भाई-बहिनों से छोटा था। टेगोर- 
परिधार एक विशाल परिवार था और घर में बहुत से 
बच्चे थे। पिता एकांतओिय थे । वे बहुधा घर से आहर रहते 
ओर घर आते सी तो उनका कमरा बच्चों की पहुँच में न था । 
माता शारदादेबी का स्वास्थ्य अच्छा न रहता था और अंततः 
रत्रींद्रणाथ की बारह बरस की आयु में उनकी प्व॒त्यु हो गई । 
रबींद्र का बचपन नौकर - चाकरों की देख - रेख में गुज़ारा। 
नौकर-चाकरों के अनुशासन का सक अद्भुत उदाहरण उन्होंने 
अपनी स्सृतियों में दिया हे--वे कहीं घाहर जाते समय, बच्चों को 
उपद्रत्र से और इधर-उधर चले जाने से रोकने के लिए उनके 
चारों ओर एक रेग्वा खींच देते ओर कह जाते क्लि यदि 
उन्होंने रखा को पार किया तो उन पर सीता की तरह भयानक 
संकट आएगा [? 


सब अकार के अध्ययनन्अध्यापन का प्रबंध घर पर होने 
के अतिरिक्त रवींद्र को पहले एक और तत्मश्रात्‌ दूसरे, स्कूल में 
भी सर्ती किया गया, परंतु ध्यका मन स्कूल के वातावरण से 


००... 


उजता था। बालक रखींद्र के अंदर तो आाचीन भारत के उन 


श्यींड्रनाथ टेगोर २६ 


ऋषियों की आत्मा थी जो तपोषनों में, प्रकृति की गोद 
सोद्य के वातावरण में, जीवन-यापन करते थे | कलकत्ता के 
स्कूल दी दीवारे, निर्जॉच इट-पत्थर के बने कमरे, अध्यापकों 
का लोह-कठोर अनुशासन, रसहीन शिक्षा-प्रणाल्ली और शुप्क 
विषय उसके हृदय को केसे आकर्षित कर सकते थे | उसकी 
स्वतंत्र आत्मा के लिए तो स्कूल काराग्ृह के समान था । स्कूल 
जाने के दिनों को एक छोटी सी घटना से बालक की सरलता 
सहदयता ओर उदारता का बहुत अच्छा परिचय सिल्लता है । 
एक दिन जब उसकी अपनी कक्षा में अध्ययन करने वाले 
टेगोर-परिवार के एक दूसरे विद्यार्थी को स्कूल में किसी वात 
पर पुरस्कार सिला तो घर आते ही रवींद्र ने इतनी प्रसक्ता 
से घर वालों को समाचार घुनाया मानों स्वयं उसको वह 
पुरस्‍कार मिला हो | धर में पठन-पाठद नियसित रूप से चलता 
था परंतु रबींद्र को घर पर पड़े जाने वाले भी शुष्क बिषर्थों में 
ऊरचि ने थी | हाँ, जिन बिक्यों में उसे रुचि थी, जसे कि साहित्य 
आदि, उन वियर्यों में उसका अध्ययत विशाल था और गति 
अद्भुत थी। जब कोई रुचिकर पुम्तक मिल जाती तो समाप्त 
किए बिना रवींद्र को चेन न पड़ी थी 

रवींद्र को बचपन से प्रकृति-निरीक्षण में भी बहुत रुचि थी। 
छोटी आयु में जब घर से बाहिर निकत्तसा वर्जित था तो घर 
के आंगन का वह कोना जहां कुछ दृक्तठ रूगें थे; उसका प्रिय 
स्थान था | ज्न्म-जन्मांतर के झंस्कारों से रवींद्र प्रकृति में 
अपनी आत्मा का साज्ात्कार स्वध्यव ही मे कर सकता »?।! 


8० निवध ओर चरित्र 


& कि घर के पछवाड़े का सरोचर उनके शेशब के लिए रहस्य 
अर कीतहल से पृण्ो था |” उन आंखों के लिए सरोबर का जल, 

सरास के इच्च और जलचर एक रहस्यलथ और सज्ञीच 
द्ाय थे ! रबींद्र सरोधर की ओर खुलती हुई घर की ख्विडकी 


क्ग्ता | सहाने के लिए आनेवाले व्यक्तियों की चातल्-ढाल में; 
«नके हाव-साव में. नदाने के अपने २ संग-ढंग में, कि की 
छांज्ों को एक अदझुत कौनूहल दिखाई देता था| रवींद्र जन्मतः 
ऋथि था | बह बलात्कार से बनाया गया कृषि न था ! भ्रकृति- 
प्रेम की यह देन कदाचित रवींढ्र को पिता से मिली हो । 
दे द्रनाथ टगोर भी अकृति-ग्रेम के मतबाले थे | कई दफ़ा नाव 
की यात्रा में किसी सुन्दर स्थ।न के पास से शुज़्रते तो बहीं लाव 
ग्कश देते और आमा-पीछा भूल कर सौदय-रसास्थादन में 
सलिमग्न हो जाते। उन्हें हिमाचल से बहुत प्रेस था और बहुधा 
प्र-कृतिक सींदय की पिपासा उन्हें पदतों की ओर खींच के जाती | 
शगनपुन्धी परदंतों की भव्य विशालता, बहुतणें वसमधघारिणी 
प्रकृति की शोभा, समीप ही दिखाई दे रहे हिसाच्छन्न शिखरों की 
सूक शुभ्रता उनके व्यक्तित्व को आत्मसात कर लेती थी। विश्व के 
साथ यही प्रेम-सम्बन्ध, यही सहालुभूति कल्ना के प्राण हैं। महर्षि 
देदेद्रनाथ सें यह अनुभूति थी परंतु वे कल्लाकार नहीं बने | वे एक 
भक्त, धार्मिक नेता और सुधारक रहे । कल्लाकार बनना रखोींद्र के 
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कीॉडओश के फग्य गम था। 


'रबींद्र के बचपन में सब से अधिक रल्‍लेखनीय बात जिसका 
विकास पश्चात्‌ कला के रूप में हुआ उसकी यह विश्वात्मा 
साथ आत्मीयता की अनुभति ही है । एक बार जब टेगोर-ह 
परिवार को किसी कारण शहर का मकान छोड़कर कुछ देग 
के किए दरिया के किनारे एक मझान में रहता पढ़ा ने! 
उस समय बालक रखींद्र के हृतय में विशाल जल्नदध्ारा, आन- 
ज्ञाते जलपोतों, लहरों से संघपे करती डॉगियों, न्विक हे 
भधुर गानों, दिगंत तक फेली हरित प्रथिवी और खले आक्ाए 
को देखकर जो अनुभूति उत्पन्न हुई उसका अनुमान कोई कंदि- 
हृदय ही लगा सकता है | महपि देवेंद्र नाथ ने गर्कांतबास आर 

आंत्म-चितम के लिए बोलपुर के पास एक स्थान बना रखा 
शा। एक बार वे वालक रवींद्र को भी वहां अपने साथ, ले गए | 
चहाँ पर थे रात को पहुंचे । रवींद्र उस स्थान के सुन्दर हृम्य 
को पूर्णता के साथ देखना चाहता था परंतु उस समय रात के 
आधार में दृश्य घु दले रूप में दिखाई दे सकता था । प्रथम- 
दर्शन के उस दिव्य आन्द को दिन के उज़ाले में पूर्ण रूप से 
अभुभव कर सकने के लिए रखींद्र ने उस रात्री के समय उस 
हृश्य फो बिल्कुल न देखना उचित समझा ओर आंखे बंद कर 
रखीं | कवि के हृदय के विकास की ऐसी क्रांकियां के को 
स्वलिखित स्व॒तियों में स्थान २ पर दिखाई देती हैं। उस पुस्तक 
में ऐसी एक से अधिक अलुभूतियों का वर्णेन हैं | जब कबि- 
सम्राद के बचपन तथा यौवन में उतकी आंखों से मानों एक 


डर निर्व|्त आर चरित्र 


आवरण हट गया और उन्हें सकल विश्व एक अद्वितीय और 
बर्शनातीत सोंदर्य में स्वात दिखाई दिया तब आनंद के सागर 
ने हृदय को आज्याषित कर दिया । ऐसा था हृदय, जिसका 
विकास कबवि-सम्राद के रूप में हुआ | 


उपयु क् बणेन उस स्वतःसिद्ध, परम्परागत, पूर्चजन्सोप- 
लब्घ प्रतिभा का है जो बीजरूप में कब्रि-सम्राद के अंदर निहित 
थी। बीज्ञ को स्कुटित होने, बढ़ने और फलने-फूलने के लिए 
यदि उचित सामझी ओर वातावरण न सिल्ले तो उसकी शक्तियां 
सुप्त रहेंगी ओर बिकास को आप मे होंगी । कई लोग कबि का 
हृदय लेकर पेदा होते हैं. परंतु अनुकूल वातावरण न पाकर 
कल्नाकार के रूप में विकसित नहीं हो सकते । भारत का और 
विश्व का सोभाग्य है कि हसारे भात्री कवि-सम्राद को बचपन 
ही से ऐसा अनुकूल और पोषक वातावरण मिल गया जेसा 
उसकी प्रतिभा को मिलना चाहिए था । टेगोर-परिवार किश्वा, 
साहित्य और कल्ला का केंद्र था । आर्थिक दृष्टि से परिवार 
सुसन्पन्न था और देवयोग से विद्या एवं कल्ला की दिव्य ज्योति 
सी प्रब्वलित हो उठी थी । लक्ष्मी और सरस्वती के दुलेभ 
सहवास का एक अपूने उदाहरण था--जोड़ासांकू मुहल्ले का 
टेगोर-भवन | देवेंद्रनाथ टेगोर से मिलने के लिए कलकरस्ते के 
सब तरद के विद्वान, साहित्व-प्रेमी ओर कल्लाबिद आते थे | 
उस समय कलकत्ता ही मानों हमारें भारत का हृदय था । 
भारत की चिरसुप्त अतिभा पद्धिस के आघात से जागृत हो 
उठी थी ओर अधोन्‍्मीलित आंखों को मह्नते हुए विकास की 
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ओर अग्रसर हो रही थी | बंकिमचंद्र ने बंग-साहित्य में आश- 
संचार कर दिया था । देश का लुप्रप्नाय मच साहित्य के केन्र में 
अपने आपको दूढु रहा था | वही समय था जब महर्षि देवेंद्र- 
नाथ ने एक सम्बन्धी का डाक से भेजा हुआ पत्र इसलिए लेटा 
दिया था कि उस पर पता बंगला की जगह अंग्रेज़ी में लिखा था | 
देश का हृदय कलकसा था ओर कलकर्त का हृदय टमोर-परिच्कर | 
स्वींद्र के बड़े भाई हिजेन्द्रनाथ एक मासिक पत्रिका भारती? का 
सम्पादन करते थे। एक दूसर बड़े साईं स्योतीद्रनाथ एक बड़े ऊँखे 
कल्ञाकार थे | अन्य भाई और भतीजे सी कला के रसिक थे | 
कोई नाटक लिखता तो कोई सीतों की रचना करता । किसी 
की अभिमय में रुचि थी तो किसी की चित्रकला में । खारा दिन 
घर में नाटकों के अभिनय होते ओर रबींद्र उनमें विशेष भाग 
ज्लेता। ऐसा वाताबरण पाकर रखींद्र की प्रतिमा का पनपना 
स्वाभाविक था | 


आठ बरस की आयु में रवींद्र ने कविता लिखना आरभ्स 
कर दिया था। बारहू बरस की आयु की लिखे उसकी कविता 
एक पत्रिक्रा में छुपी मिलती है । साहित्यिक पत्रिका 'भारतीः 
का सम्पादन घर ही में होता था । रबींद्र को उसमें ऋषिता, 
निबंध और अन्य रचनाएँ लिखने का अचसर सुलभ था ! 
यह पन्न आज भी बंगला के प्रतिष्ठित पत्रों में से है । १८६१ ई० 
में अपने एक भत्तीजे के सहयोग से रबींद्र मे एक आऔर 
साहित्यिक पत्र 'साधनाः निकाला जिसके लिए अधिकतर स्वर्य॑ 
उन्हें ही लिखना पड़ता था | रबींद्र की प्रतिमा स्वेतोमुखी 


््छु 'नर्वघ आर चारल 


थी | कविता, कहानी, मिबंध, नाटक, उपन्यास कुछ भी उस 
प्रतिमा की पहुँच से बाहिर सम था । कदाचित्‌ रवींद्र अपने 
क्ेखन-कार्य में शिथिल हो जाते परंतु स्वर अपने द्वारा और 
बंधु बांधवों द्वारा सभ्पादित पत्रों के लिए लिखना ही' होता 
था। कवि-सम्राद की रचनाओं की बहुलता का कारण जहां 
उनकी अपूर्वे अ्रतिभा थी बहां सम्पादन-कार्य को उत्तरदायित्व 
भीथा। | 

कबि की अतिभा को विकास की ओर ले जाने के लिए जहां 
घर के वातावरण का सहयोग मिला वहां उस अ्तिभा के ज्षेत्र 
को विशालता प्रदान करने के लिए संसाए-परिभ्रमण की संहायता 
भी प्राप्त हुई । कदाचित्‌ महर्षि देवेंद्रगाथ की दूरदर्शी बुद्धि ने 
अपने बेटे की मनोभावनाओं और शक्तियों को ताड़ लिया था 
ओर वे उसे घर की चार-दीवारी से निकाल कर ग्रकृति के 
विशाज्ञ आंगन में ले जाने लगे | पहले-पहल जब वे उसे अपने 
साथ अपने एकांतवास-स्थान शांति-निकेतन में ले गए तो रबींद्र 
की मानों सोंदर्ये-रज्ञों की निधि सिल गई हो | सारा २ दिन वह 
आसपास के ग्रदेश की शोभा को देखने और प्रकृति के भ्राह्म 
रहस्यों को समझने के लिए फिरते रहते । खाना पीना पहनना 
उसके लिए गौण बातें थीं। तत्यश्चात्‌ एक बार महर्षि उसे अपने 
साथ उत्तर भारत और हिमालय की यात्रा के लिए ले गए । 
पंजाब में डेलहोज़ी के स्थान पर हिमाचल की स्निग्ध गोदी में 
बेठकर कवि-हहय को जो आह्वाद प्राप्त हुआ होगे, वह 
अवशणेनीय है। जेसे कोई नवजात पत्ती कुछ देर तक अपने बृत्त 
की डालियों ही को सकल विश्व समझने के बाद विस्तृत आकाश 


में पता रवींद्र. अञजआपी दिमात्वय को देखकर खामखदे-चक्ित 
हो धया । अकृति-निरीक्षण के अपने कौतुहल को शांव करने के 
लिए एक बार रबींद्र ने अयज्न किया कि बेतगाड़ी पर भारत की 
यात्रा. की जाय परंतु वह योजना कार्यान्तित मे हो, सकी । 
रबींद्र में आविभूत आचीन भारत कौ आत्मा रेलगाड़ी के 
आाविष्कृत तथा अचलित हो जाने पर भी पुराने ढंग की यात्रा 
के लिए लालायित थी । 


: «० बरस की आयु सें रवींद्र को उसके बड़े भाई सत्येन्द्रणाय 
हेगोर के शस, जो अहमदाबाद में जब के, सेज दिया गया । 
वहां से उसे अपने उसी भाई और उसके अस्वार के साथ 
विलायद-नाने का अवछर मिला | -बद लगभग - दो . बरस तक 
इ्लैंड में रहा और एक दो. शिक्षशाल्यों में कुछ श्रभय, क्े 
क्षिए शिक्षा मी पाई | इस्लैंड की यात्रा से रवींद्र को कई- मश 
अलुभव हुए । उसने देख्य कि वहां; फे लोग किस अकार भारत 
के शोगों से श्रधिक परिश्रमी और कर्मेनिष्ठ हैं. । उड़े देशों मं 
जीवन-निर्वाद के लिए मनुष्य को अधिक खान-पान हर वद्ध 
की आवश्यकता है और प्रकृति के .साथ संघर्ष किए. बिना .से 
आवश्यकताएँ पूरी होना कठित है । भारत के जलवायु में 
अजुष्य की आवश्यकताएँ भरी कस हैं और श्रकृहि की उदारता 
से वे हैँ भी सुलभ अतः भारतीय मानव ने भ्रकृति के झाय 
संघर्ष का सम्बन्ध न बनाकर प्रेम और सहानुभूति का रूम्वबन्ध 
बनाया है । योशप तथा भारत के जीवन के इस आधारभूत 


६ * लनिबध और चरित्र 


अंतर को रवींद्र ने इच्मेंड के निवास के समय हृदयंगत कंर 
लिया | योसप की कर्मनिष्ठठा तथा संघर्षप्रियता से उत्मन्न होने 
बाले शुर-दोषों को भी कवि ने समझ लिया। * 
अब हम कवि-सम्राद के बाल्यकाल को पीछे छोड़ रहे हैं 
ओर अब आगे उन्हें आदरसूचक बहुचचन शब्द ही से 
बरस करेंगे | 


विलायत से लौट कर रवींद्रमाथ साहित्य-झुजन-कार्थ में 
जुट गए। बीच में एकबार फिर से विलायत जाकर वेगिस्टर 
पास करने का विचार हुआ और वे चल भी पड़े परंतु 'मंद' हा 
से लौट आए | कवि का कोमल' और सॉदर्य्पिपासु हृइछ 
क़ामून की बाल की खाल निकालने के लिए नहीं बना था । ४६ 
वर्ष की आयु में रबींद्रनाथ कां विवाह श्री वेनराय चौंचरी की 
सुपत्री मणालिनी देवी से हो गया । मृणालिनी देवी सभी 
साध्वी ओर पश्चि-परायशा महिला थी ! रवींद्रनाथ की उन दिलों 
की रचनाओं की पढ़कर बंकिसंचंद्र चटर्जी इतने प्रभावित हुए 
कि एक साहित्य-सभा में उन्होंने जनता द्वारा अपने ल्‍क्‍सहे हे 
डाली गई पृष्पमाता को उतार कर नवयुवक रवींद्रनाण के गले 
में डाल दिया । इन्हीं दिनों रवींद्रनाथ की भावज, इड़े भाई 
ज्योर्तीद्रनाथ की पत्नी का देहान्त हुआ, जिसे वें अपनी माता की 
स॒त्यु के पश्चात्‌ माता ही के समान समझते थे | इस झृत्दु दाए 
उनके हृदय पर बहुत अभाव पढ़ा । 


के 


अब पिता जी की आज्ञा से रवींद्रनाथ ने जमाँदारी -के 


रवींद्रनाथ टैगोर ३७ 


प्रबंध का कार्यमार सँमाला 4 यद्यपि यह कार्य पदले-पहख 
कवि-प्रकृति के लिए ग्रतिकूल जान पढ़ा परंतु रवींड्रसाथ ने इसमें 
सन लगाया और काम सुचारुरूप से चलने लगा | अब तक 
कबि को प्रकृति और मानव के सौंदर्य को देखने का अवसर 
मि्ना था । अब उसका सम्पक बंग देश की निर्धन जनता से 
हुआ-जो दारिद्रथ और अज्ञान से उलन्न होने वाले दुःझों से 
पीड़ित हुईं भी किसी शुह्म विश्वास के आधार पर जीकम-यापन 
किए जा रही थी। निर्धन जनता की वेदनाओं से कवि हृदय 
संदित हो उठा और कवि-प्रतिमा के लिए एक नया विशाल 
चेत्र खुल गया। जनदा के साथ रवींद्रनाथ का सम्बन्ध सहानुभूति 
पूणे था | उस जीवन स्रें पद्मा बदी उनके वित्ोद का स्थान थी। 
उसमें नाव पर घूम्र फिर कर वे जरमींदारी का.काम् देखते ओर 
चारों ओर फेल प्राकृतिक सोदय का रस लेते । उस अवस्था 
में भी साहित्य-रचना और गान-बादुना उनके साथी रहे । 

श्प्ष्य ई०- मैं रबींद्रनाथ ठेयोर ने भारती” पत्निका का 
सम्पादल-भार स्वयं अपमे ऊपर के लिया । १६०१ .हैं? में 
उन्होंने बंकिम्रचंद्र चटर्जी के पत्र 'बंग दर्शन! का सम्पादन-कार्य 
भी संभाल किया । 

' यक्षपि  रत्रींद्रनाथ टेगोर ने सक्रिय. राजनीति के क्षेत्र में 
अपना कोई स्थान ' न बनाया और वे' मुख्यतः साहित्म सेवी 
क्रलाकार और विचारक रहे दथापि उनकी खहाजुभूति सदा 
राष्ट्रीय शक्तियों के साथ रही और उन्होंने अपने: ढंग झे राष्ट्रीय 
जागरण में पूरा सहयोग दिया । उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार: की 


ठ्र्ष लियंध आर 'चॉरंत्र 


दमन-नीति का सदा विरोध किया | लोकमान्य तिलक .के. बंदी 
किए जाने के समय उन्होंने अपने लेखों से जनता में बहुत 
उत्तं जना फेलाई | इसी तरह १६०४ ई० सें ज़ब लाडे कुजन ने 
बंगाल के दो टुकड़े कर दिए तो उसके विरोधांदोलन में; उन्होंने 
विशेष भाग लिया। बंगभंग के विरोध के रूप में जब प्रांत 
भर में रक्षा-बंधनोत्सव मनाने का निमश्य हुआ तो कवि-सम्राद 
ने अपनी प्रसिद्ध कविता राखी! लिखी । इस कविता को जनता 
ने सामूहिक रूप में गाया। उस अवसर पर निकाले गए -जुलस 
का मेठ्त्व स्वय॑ स्वींद्रनाथ टेगोर कर रहे थे | जब सरकार मे 
इस आंदोलन को दबाने के लिए कठोर दमसचक्र चलाया तो 
उन्होंने सरकार की नीति की भरसक निंदा की । १६०६ में 
उन्होंने बंगाल प्रांदीय राजनीतिक संब्मेलन का संभाषति बनना 
भी स्वीकार किया | साधास्णतया राजनीति: से. प्रथक्‌ रहते हुए 
ओ देश पर संकट आने के समय वे आग में कूद पड़ने से न 
कतराए । ऐसे ही जब श्री अरविंद घोष को राजद्रोद्दात्सक लेख 
लिखने के अपराध में कारावास का दंड मिला तो श्वींद्रनाथ ने 
उनका अमिनंदन करने के लिए एक कविता लिखी । सरकार ने 
उन्हें 'सरः की उपाधि दी थी परंतु - जब -पंजांब में जल्लियां- 
बाला बाग़ का दृत्या-कांड हुआ दो उन्होंने . बह . उपाधि सरकार 
को लौटा दी और सरकार की द्मन-नीति की-घोर - निंदा की । 
शजनीति में उनका गांधी जी के साथ मतभेद. रहा परंतु दोनों 
सद्ापुरुषों का पारस्परिक सौहादें कमी कम्त न हुआ और एक 
हंदय से दूसरे की ओर स्नेह की स्वच्छ धारा निरंतर 
बहती रही । 


रबींद्रनाथ टेगोर ड्ध 


बाल्यकाल ही से रवींद्रनाथ टेगोर को भारतवर्ष में प्रचलित 
शिक्षा-प्रणाल्री के श्रति अर्खच और अश्रद्धा थी । उनके सामने 
प्राचीन भारत के ऋषि आश्रसों का आदशे था । उनके अंतःकरण 
में बहुत देर से एक ऐसी आदश शिक्षा-संस्था स्थापित करने की 
श्राकांक्षा निहित थी जिसमें विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक 
हथा आध्यात्मिक शक्तियों का पूरा विकास हो सके । जहां ज्ञान 
विद्यार्थियों के मत्तिष्क में बाहिर से ठोंसा न जाए अब्युत्‌ स्वयं 
उनके अंतरतम से स्रवित हो; जहां ईंट चूने पत्थर आदि निर्जीब 
पदार्थों का आधिपत्य न हो अत्युत्‌ स्विग्थ तथा सहासुभूतिपूश 
प्रकृति देवी का राज्य हो और जहां गुरु शिष्य का धंठों और 
मिंदों का नहीं प्रत्युत जीवन और हृदय का सम्बन्ध हो । अंत 
में अपने आदर्श को कार्यानिवत करते के लिए वे १६०१ ६० में 
शांवि-निकेदन नाम के उसी स्थान पर जहां महर्षि देवेद्रनाथ 
आत्मचिंतन और एकांतवास के लिए जाया करते थे और जिसे 
अपने बचपन में देखकर वे आनंदात्मात्रित हो धण थे, एक 
ब्रह्मचर्याश्रम स्थापित करके जा बेठे । उस आश्रम में प्रुरानी 
पद्धति के अलुसार शिक्षा-दीक्ञा का कार्य होता था। रबींद्रनाथ 
हैगोर स्वयं खेलने कूदने, कहानियां सुनाने और मोजन आवि 
में विद्यार्थियों का साथ देते | आश्रम के व्यय को चलाने के 
लिए उन्होंने अपने एक सुन्दर भकान और पुस्तकालथ' को बेच 
डाला । इसी के लिए उनकी धर्मक्नी ने अपने भूषण बेच दिए। 
उनकी धर्मपत्नी स्वयं भोजन बनाती और अपने हाथों से 
विद्यार्थियों को खिलादीं | उस साब्बी को बहुत थोड़े काल 


हु? निवंघ आर चरित्र 


आश्रम की.सेवा करने का अवसर मिल्ला | १६४०४ ई० में उनका 
देहांत हो गया | रबींद्रनाथ के लिए यह एक भीषण वजपात 
था परंतु जीवन में बहुधा एक के बाद दूसरी दुखद घटनाएँ 
मनुष्य के धर्य की परीक्षा करती हैं। अगले ही बषे उनकी छोटी 
पुत्री की झत्यु हो गई। १६०५ ई० में महर्षि देवेंद्रताथ परज्लोक 
को चल दिए | 


'ज्ञीबन के ऐसे आधात्त लघुसत्व लोगों को हतोत्साह और 
अधघीर कर देते हैं परन्तु महापुरुषों को अपनी जीवन-साधना के 
पथ पर अधिक जागरूकता के साथ अभस्तर होने में अंकुशरूप 
सिद्ध होते हैं। रबींद्रनाथ टेगोर अपने आश्रम और सखाहित्य- 
रचना के कार्य में निरंतर संलम रहे । उनके सर्वोच्तम उपन्यासों 
में गिना जाने वाला उपन्यास गोरा” उन्हीं दिनों प्रवासी” पत्र 
में छुपा । उन्हीं दिन्नों उनकी जगद्विख्यात रचना “गीतांजलि” 
की रचना हुई। १६११ ई० में शांति-निकेतन में रवींद्रनाथ की 
पत्मासबी वर्षगांठ बड़े समारोह से मनाई गई । उस अबसर 
पर उनके एक स्वरचित नाटक का अभिनय किया गया जिसमें 
उन्होंने स्वर्य की भाग लिया । १६९२ ई० में बंगाल के 
साहित्यिकों, बिद्दानों और गरयमान्य व्यक्तियों ने कवि-संम्राद 
को सावंजनिक रूप में सम्मानित करने का बृहदायोजन किया । 
कल्नकत्त के दाऊनहाल में समारोह किया गया । नगर तथा 
प्रांत के गण्यमान्य व्यक्ति एकन्नित थे | अध्येदान के बाद सोने 
के थाल में स्वणुनिर्मित पुष्प तथा हाथी-दांत पर अंकित 
अभिनंदन-लेख अदान किया गया । अपने देशवासियों द्वारा 


रवाउनाय टगोर प्र 


अपनी झाथना का यह सम्मान पाकर कवि को कितना द्वार्दिक 
आनंद हुआ होगा । अगले ही वर्ष एक दूसरे पुरस्कार में कबि- 
सम्राद की ख्याति को संसार के कोने २ में पहुँचा दिया और 
दे केवल भारत के नहीं अत्युत सकल संसार के अग्रगश्य कवि 
भाने गए । 


१६१२ ई० में वे अपने आश्रम की सम्मुचित रूप से उन्नत 
करने के लिए पश्चिम की शिक्षा-संस्थाओं को देखने के विचार 
से विज्ञायत गए | वहां उनका परिचय आयरलैंड के प्रसिद्ध 
कवि थीटस से हुआ | रवींद्रनाथ ने गीतांजलि की अपनी कुछ 
कविताओं का स्वय॑ अंग्रेजी अनुबाद किया था, जिन्हें पदुकर 
यीट्स महोदय मुर्ध हो गए । उन्होंने उच्च कविताओं को इ्खेंड 
के अन्य विद्यनों और साहित्य-सेवियों तक पहुँचाया। होते २ 
उनकी ख्याति योरुप के अन्य देशों के विद्वानों तक पहुँची । 
स्वीडन देश के एक वेज्ञानिक ने अपनी सारी आय एक ऐसी 
विद्वानों की सभा को सौंप रखी है' जो उस आय से प्रतिवर्ष 
सिन्न २ विषयों के अग्रगण्य महारथियों को पुरस्कार देती है। एक 
पुरस्कार १ लाख २० हज़ार रुपये का होता है. और उसका नाम 
लक्त वेज्ञानिक के मास पर नोवेल-पुरस्कार है | जब उस सभा 
के सदस्यों तक कवि-सम्राद की कृति “गीतांजलि' का अनुवाद 
पहुँचा तो उन्होंने उस कृति को पुरस्कार के योग्य निर्णीत किया। 
१६१३ ई० सें जब रवींद्रमाथ योरुप और अमेरिका के अमण 
के पश्चात्‌ भारत पहुँचे तो कुछ द्वी दिनों बाद उन्हें नोबेल- 
पुरस्कार प्राप्त होते की सूचना मिली । इससे पहले एशिया में 


छ्र्र्‌ निबंध और चरिश्र 


किसी को यह पुरस्कार नहीं मित्रा था । भारतीयों के ह॒षे का 
पारावार न रहा । राष्ट्रीय आत्म-सम्मान जाथूत हो उठा । 
शांति-निकेतन में कवि का अभिनंदन करने के लिए कल्लकर्त से 
स्पेशल गाड़ी सें संज्ान्त नागरिक पहुँचे । दूसरे ही मास कलकत्ता 
विश्वविद्यालय ने उन्हें डाक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि 
भदान की । 


अब रबींद्रनाथ टेगोर केवल भारत के न रहकर सकल 
संसार के हो गए थे । संसार ने उन्हें भारतीय संस्कृति के 
प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृत कर लिया था और सब देश उनके 
संदेश को सुनने के लिए लञाज्ञायित थे । वे विश्व-संस्कृति के 
अग्रदूत बनकर विश्वयात्रा के लिए निकले | जहां वे गए वहां 
उन्होंने उन आदशे सिद्धांतों का संदेश सुनाया जिनका 
साक्षात्कार आचीन भारत के ऋषियों ने बहुत पहले कर लिया 
था, जिन सिद्धांतों के पोषक कतिपय महापुरुष संसार के अम्य 
देशों में भी उत्पन्न होते रहे थे और जिन सिद्धांतों को जीवन 
में सजीव रूप देकर ही मानव, सुख ओर सफलता की ओर 
अपसर हो सकता है । वह संदेश प्रेम, सहाजुभूति और 
समन्वय का संदेश था| वह संकुचित राष्ट्रीयवा की दीबारों को 
वोड़ने, विश्व की एक कुदुम्ब समझने, मानव-मानव में धृणास्पद 
भेदभाव को मिटाने और संसार को स्वगे बचाने का संदेश था। 
वह संदेश राष्ट्र और राष्ट्र के परस्पर संघर्ष, एक दूसरे के 
आर्थिक शोषण और राजनीतिक दासता को मिटाने का था। 


रंद्रनाथ टेगोर ३ 


विश्व-कवि का सधुर तान को पिख भे तन्‍्मय द्वोकर सुना श्रौर 
विश्व में भारत का मुख समुख्ज्यल् हुआ | 
१६१६ ई० में वे दीनबन्धु एऐंडरूज़ के साथ जापान गए । 
वहां उनका सादजनिक रूप से स्वागत हुआ । जापान की ओर 
से उम्र समय चीन के साथ जो अमानुय्िक व्यवहार हो रहा 
था, हमारे वीर कबि ने उसको दीत्र आज्ञोचना की. जिसे बहुत 
से जापानियों ने उस समय बुरा माना परंतु आज का जापान: 
साम्राज्यवाद और अहंभम्यता के उस मंद से मुक्त हुआ हुआ. 
भारत के उस कथि की चेतावनी ओर भसविष्यवाणी की अन्य 
स्मरण करता होगा। जापान से इन्हें फेनादा जाने का निर्मत्ररा 
था परंतु वे उस व्यवहार के प्रति जो उस ससय उस देश में 
भारतवासियों के साथ होता था, अपने विरोध का प्रदर्शन करने 
के द्षिए कहाँ न जाकर अमेरिका पहुँचे । वहां सिन्न २ नगरों में 
उसके भाषण हुए और नाटक सी खेले गए | उस देश में पाए 
जाने वाले काले-गोरे के भेद-भाव पर. उन्होंने कड़ी आलोचना 
की | विश्वयुद्ध के कारण वे उस समय ओरुप न जाकर १६१७ 
में भारत ज्ञौट आए। १६१८ ६० में वे फिर योरुप जाने को उद्यत 
हुए तो वंगांल सरकार ने उन पर यह आरोप लगाकर कि उनका 
क्रांतिकारियों तथा जमेनी के साथ सम्बन्ध है ओर वे 
अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार करने जा रहे हैं, उनका जाना रुकेबा 
दिया | कुछ देर तक उन्होंने भारत के नगरों का असझ किया। 


१६२० ई० में उन्होंने योरुप की यात्रा के लिए अस्थानत 
श्र 
किया वहां उनका जो स्वागत हुआ, उसका वर्णन कठिन है। 


22 निबंध और चरित्र 


योरुप अभी २ युद्ध-यातना से मुक्त हुआ था । बीमारी से उठे 
व्यक्ति के समान उसकी रुचि उन दिनों श्रेयमागं की ओर थी। 
वह तीज अवृत्ति के परिणाम को देख चुका था ओर उसकी 
श्रद्धा मिवृत्ति की ओर बढ़ने लगी थी । हर एक देश की 
जनता कबि की बाणी को अपने घावों पर मरहम के समान 
सममती थी। ऐसे ही समय होते हैं ज़ब जातियां किसी नई 
सतोशुशी विचारधारा को अनायास ही अपना लेती है, जब वे 
किसी नए ऊब्बेगामी मागे को आसानी से अहण कर क्ेती हैं । 
अपनी ज्योति को पर्याप्त न पाकर थोरुप भारत की इस दिव्य 
क्योति की ओर आशा की दृष्टि से देख रहा था । युद्ध के बाद 
का समय, विशेषतः पराजित देशों के लिए, ऐसा समय होता 
है जब विज्ञान कला के सामने हार मान लेता है। ऐसे ही समय 
में सवींट्रनाय टेगोर योरुप गए थे । 


फ्रांस में महाविद्वाल सिल्वन लेबी ले उनका स्वागत करते 
हुए कहा कि-- बुद्ध, व्यास, वाल्मीकि, अश्वघोष तथा कालिदास 
आदि के रूप में जो भारतीय प्रतिभा समय २ गर प्रस्फुटित 
होती रही है, वही जाज्यल्यमान भारतीय अतिभा आज रखींद्र 
बाथ के रूप में ग्रकट हुई है ।” वहीं फ्रांस में एक असिद्ध 
कवयित्री मे रबींद्रनाथ को बताया कि जिस समय योरुप का 
युद्ध घोषित हुआ उस समय वह फ्रांस के अधानमंत्री के पास थी 
ओर प्रधानमंत्री ने उस समय अपने हृदय के संक्षीम को 
शांत करने के लिए उससे गीतांजलि का पाठ घुना था | कवि की 
कविता का इससे अधिक सम्मान क्या हो सकता था ९ डेनमाके 
में कोपनहेगन के विश्वविद्यालय में रात को व्यास्यान के पश्चात्‌ 


र्यॉद्रनाथ टगोर प्र 


छात्रों ने, जिनके द्वाथों में प्रज्वलित दीपक ये, उन्हें चारों ओर 
से घेर लिया और जनता की अपार भीड़ में उनका जुलूस 
निकाला | डेनमाक के पश्चात्‌ वे नोबेल-पुरस्कार देने वाले देश 
स्वीडन सें गए । पुरस्कार देनेबाली सभा ने उनको निम्ंत्रित 
किया, विश्वविद्यालय में उनका अभिनंदन किया गया और 
वहां के अधान पादरी और बादशाह के साथ उन्होंने भोजन 
किया । जसेनी में बलिल विश्वविद्यालय ने जिस हाल में उन्हें 
अमभिनंद्त करने का निम्बय किया था, बह हाल समय से पहले 
ही छात्रों और दशकों से ऐसा खचाखच भर गया कि कबत्रि 
ओर उनके साथियों को अंदर लाने के लिए कठिनाई हुई । तब 
छात्रों को एक अ्रलग व्याख्यान देने का वचन दैकर स्थान बनाने 
के लिए प्रेरित किया गया। जमेनी में उनकी साधना नामक 
पुस्तक के जर्मन अनुवाद की ४० हज़ार प्रतियां तीन सप्ताह में 
बिक गई' । यही हाल उनकी कई दूसरी पुस्‍्तकों का था | 
यदि जमेन पाक की क्लरीमत गिर न गई होती तो कबि को 
लाखों की आय होती । १६२१ में रवींद्रताथ योरुप की यात्रा से 
भारत लोद आए | 

रचींद्रनाथ टेगोर ने योरप की सब मिलाकर बारह यत्नाएँ 
की थीं और इन यात्राओं में उन्हें योरुप के महापुरुषों, बर्नाडेशों 
चितन्नकार तथा दाशेनिक रोरिक, सिल्वनलेबी. रोमां, रोलां, 
मसोलिनी, हिंडनव्गं आदि से मिलने का अवसर मिला । 
योरुप के सभी प्रमुख साहित्यिकों से उनकी मेंट हुई । 

१६२४ ई० में चीन के निर्मत्रण पर वे उस देश में गए | 
पेकिंग विद्यविद्यालय में £ हजार विद्यार्थियों के समारोह में 


छ्६ सिंध आर चरित्र 


डलका अमिनेंद्ल किया सया , चान के सम्राट ने स्व७ कवि-सम्राद 
का स्वागत किया | चीन को देखकर रबींद्रनाथ पर बहुत अभाव 
पड़ा | चीन की संस्कृति का आरत की संस्कृति से बहुत आचीन 
सब्बन्ध है और दोनों में वहुत साहश्य है| कवि की दिव्य दृष्टि 
को चीन में भारत की आत्मा की कज़्क दिखाई दी । भारत के 
भमिल्लु दल के दल हिमाचल की तुग घादियों या टार्ठ मारते 
समुद्रों को पार करके भगवान्‌ बुद्ध का संदेश झनाने के लिए 
हस्मोँ दरस पहले चीन में पहुँचते रह थे ओर चीन के यात्री 
अपने उपास्यदेव की जन्मभूमि को देखने के लिए उसी प्राचीन 
समय से भारत में पधारते रह थे, अच सेंकड़ों बरसों से चीस 
प्रौर भारत का सांस्कृतिक सम्पर्क चिच्छिन्न हो गया था | इस 
सम्पक को पुनः स्थापित करने के लिए रवींड्रनाथ देंगोर के 
शांदि-निकेदन में चीम भव की स्थापना की, जिसमें चीनी 
संस्कृति का अध्ययस ओऔर चीन और भारत की संस्कृति के 
समन्वय का प्रयत्न हो रहा है | 


रबींद्रनाथ टेगोर ने जेकोस्लाबाकिया, आरस्ट्रिया, हंगरी, 
रूमानिया, बलगेरिया, यूनान, मलाया, जाबा, बाली स्थाम्र 
आदि देशों की यात्राएं भी की थीं और सब कहीं उत्तका स्वागत 
किया गया था। 

१६३० ई० में कवींद्र ने रूख की यात्रा की | रूस के साम्ब- 
वादी शासन को उन्होंने अपनी आंखों से देखकर उसके सम्बन्ध 
में अपने भारतीय मित्रों को पत्र लिखे | रूस की साहित्यिक 
तथा सांस्कृतिक संस्थाओं ने उसका बड़ी धूमधाम से स्वागत 


रबींद्रनाय टैगोर श७ 


किया वहां के लेखकों के नाटकों का अभिनय प्री इ्म्हेँ 
दिखाया गया। रूस की यात्रा से वे बहुत प्रभावित हुए | १६३२ 
ई० में वे देरान के बादशाह रजाशाह पहलवी के आसंत्रण पर 
उस देश में गए ओर बड़े समारोह से अभिनंदित हुए । 

जिस संस्था को रवींद्रनाथ टेगोर ने १६०१९ में शांति-निकेतल 
में एक छोटे से रूप में आरस्भ किया था बह समुन्नत होते २ 
१६९१२ ई० में विश्वसारधी नाम से एक विश्वविद्यालय का रूप 
धारण कर गई । कबींद्र ने अपनी सम्पत्ति, पुस्तकें, पुस्तकों की 
आय; नोबेल-पुरस्कार का रुपया शआ्रादि सब कुछ संस्था के 
लिए अर्पित कर दिया था। उनका जीकन-सर्दस्व इसी संस्था की 
भेंट था | इसी संस्था के लिए वे जीवन के अंतिम दिनों तक 
परिक्षमण करके धनसंग्रह करते रहे । घन्नसंग्रह करने के लिए 
इतनी बड़ी आयु में अमनिय करने बाली छात्रों की टोलियों 
को लिए फिरते देखकर गांधी जी ने भी विश्वभारती के लिए 
जोरदार अपील की थी । 

कवींद्र का उहं श्य विश्वभारती को विश्व की मिन्न २ संस्कृतियों 
का समन्वय-स्थान तथा मिलन-केंद्र बनाना था । उन्दोंने एक 
ऐसी बाटिका लगाई थी जिसमें विश्व की सभी संस्कृति- 
बाटिकान्ों के पुष्पों को संगृहीत करना था । विश्वभारती नाम 
ही उद्देश्य का ग्रतीक है। कवि के जीबन-काल ही में विश्वसारती 
संसार के लिए तीथेस्थान बन गई थी। गांधी जी कई बार बहां 
गए। विदेशों के विद्धान्‌ ओर कलाकार भी सदा वहां आते जाते 
रहे | कौनसा विदेशी यात्री होगा जो भारत को देखने आए ओर 
विश्वभारती को देखे बिना बापस हो जाए । विश्वमारती का 


ह्फ निबंध आर चारंत्र 


अविष्य बड़ा उज्ज्वल है। कवि के शरीर छोड़ जाने पर भी भारत 
ओर विशेषदः स्थाधीन भारत इस संस्था की महत्ता को समझता 
है और इसे एक आदशे दथा अद्वितीय विश्वविद्यालय बनाने 
के लिए प्रयक्नशील है ! 

विश्वभारती की एक प्रामसुधार सम्बन्धी शाला 'श्रीनिकेतल! 
भी है । इसका आरस्म एक अंग्रेज महालुभाव के दान से हुआ 
आर यह संस्था आसपास के प्रार्मों में सुधार का कार्य कर 
रही है । 

रवींद्रनाथ टेगोर केवल कवि और साहित्यिक ही नहीं थे 
प्रत्युत्‌ वे अन्य बहुत विषयों के परकांड विद्वान्‌ भी थे | १६४८ ई० 
में आक्सफ़ो्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें दशेन-शासत्र पर व्याख्यान 
देने के लिए वहां बुलाया । थहद्द एक अभूतपूर्व सम्मान 
था जो उस समय तक किसी भारतीय को आप्त नहीं हुआ था। 
उन्होंने ये व्याख्यान देकर अपू्व ख्याति प्राप्त की । 

भारत तथा संसार के बहुत से विश्वविद्यालयों ने उन्हें. 
धपाधियां दी थीं। १६४० ई० में आक्सफ़ोडे विश्वविद्यालय ने 
कल्ञकर्त में एक विशेष दीक्षांत संस्कार कराकर भारत के चीफ 
जस्टिस सर मारिस म्वेयर की अध्यक्षता भें उन्हें डाक्टर ऑफ 
लेटजे की उपाधि प्रदान की । भारत के विद्याविलञासी बथा 
साहित्य-सेवी व्यक्तियों ने उन्हें 'कवि-सम्राद! भारत-भास्कर! 
और “कवि-सावेभौम”ः आदि कह कर पुकारा | भारत सरकार 
की दी हुई सर” की उपाधि को उन्होंने जेसा कि पहले कहा जा 
चुका है, १६१६ ई० में ठुकरा दिया था | 


स्वींड्रसाथ टैगोर छः 


रवींद्रनाथ टेगोर भारत ही नहीं दिख्व की घक अमुपम्न विभूति 
थे। आचीन भारत की आत्मा ने उनके रूप में अवतीण होकर 
आधुनिक काल के लिए एक आदश जीवन का उदाहरण गस्छुत 
किया । संदर गौर बरसे, हवा में उड़ते हुए सिर तथा दाड़ी के 
लस्बे वाले, ऋषियों का सा वेश, सिर से पांव दक् सोंद्य तथा 
स्वास्थ्य के अबतार | अमेरिका में उनको देखकर ठीक ही एक 
बच्चे ने उत्पुकता से पूछा था कि-+'क्या ये ज्ीसस क्राइस्ट 
हैं [” उसको देखकर आंखें ठृप्त न होती थीं, मच भरता नम था) 
बाणी में किवता ओज था ओर फेसी मधघुरता थी ! उनकी कांड्य- 
अतिभा का तो क्या ही कहना है | संसार के इतिहास में दूसरा 
कोई उदाहरण नहीं है कि जहां, कविता, नाटक, उपन्यास, 
कहानी. निबंध, साहित्य-समीकज्षा, अभिनय ओर संगीत का 
ऐसा उच्चकोटि का संभिश्रण हो | सत्य तो यह है कि 
रवींद्रनाथ देंगोर ने जो भी कह दिया या लिख दिया बह 
उच्चकोदि का साहित्य सिद्ध हुआ । उनका रचित साहित्य 
किसी एक देश या एक काल के लिए नहीं है । उन्होंने भानवता 
के चोराहे पर खड़े होकर अपनी वाणी को ऊंचे स्वर से गाया 
ओर देश देशांतरों ने उनके गान को दत्तचित्त होकर सुना । 
उनकी शिक्षा सम्बन्धी प्रतिभा का प्रतीक विश्वभारती हमारे 
सामने है । 


१६४१ ई० में ७ अगस्त को यह भारत-सास्कर अस्त हो 
गया, यह कीर्तिमय यशस्वी जीवन शांत हो थया | भारत तथा 
संसार के साहित्य-संस्कृति-नभ में अंधकार छा गया | ८० घर्ष 


+- 


० निर्वंध और चांरेत्र 


की यात्रा के पश्चात्‌ थात्र अपने अदृश्य आवास स्थान को 
चल दिया | विश्व-प्रेम का अग्रदूत मूक हो गया । 

रवींद्रमाथ टेंगोर का शरीर अस्मसात्‌ हो गया परंतु उनकी 
आत्मा हमारे पास सुरक्षित है ! जब तक हमारे पस्त रखींद्र- 
साहित्य है, जब तक हमारे सामने विश्वभारती है; जब तक 
रवींद्र की वाणी हमारे कानों में गूँजती है तव तक वे मर नहीं 
सकते | ये अमर हैं । 


आरत-कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू 


प्राचीन भारत सें थी का स्थान समाज में यहुत ऊंचा था | 
सर्वेतोमुखी उन्नति के द्वार पुरूष के समान सखी के लिए भी खुले 
थे। विद्योपाजन का ज्षेत्र सी के लिए चर्जित न था । स्त्री जाति 
सम्मानित तथा आहत थी ; वेड़ों के मंत्रार्थनद्रष्टा ऋषियों के 
सामों में बहुत से नाम ख्त्रियों के भी हैं। ऐसे २ वेद-वाक्य हैं 
जिन में कहा गया है कि बिदुदी कन्या के लिए विद्वान पति होता 
चाहिए । भगवान्‌ की विभूतियों के अधिकतर साम ख्लीलिंग हैं 
जैसे लख्मी, सरस्वती, शक्ति, विद्या आदि । उपनिषदों में दस 
भारतीय रमशियों को याज्षवतक्य जेस ऋषियों से बहा विद्या 
पर वा्तालाप तथा बिवाद करते देखते हैं. । मनुस्खति में हम 
पढ़ते हैं “यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमनन्‍्ते तन्न देबता:” जहां सियों 
का आदर सन्मान होता है वहां देवता रमण करते है | 


परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी भारतबंषे में बह समय 
आया जब कि देश का अधःपतन हुआ ओर उस अधःपतल 
में खी का सामान्य स्थान अन्षुणण न रह सका । जब सारा 
भारतीय समाज पतन के गत्ते में यिरा तो स्री ही केसे अपवाद- 
स्वरूप रह सकती थी । क्ज्या, सेच्रा, स्थाम, श्रद्धा आदि अनेक 
शुण घारण करती हुई भी भारतीय ख्ली समाज में समानता के 
स्थान को खो बेंठी | उस के लिए विद्योपाजेन के द्वार बंद हो गए | 


शेर निर्बध आर चरित्र 


घर का संकीण आंगन ही उसका कार्यक्षेत्र रह गया । बाता- 
बरण की इस संकीर्णता से स््ी के दृष्टिकोश में भी संकीणेता आ 
गई | बहुत दी छोटी आयु में कन्या का विवाह कर देने को लोग 
पुण्य समसने लगे और कम्या को पढ़ाने-लिखाने को पाप। 
आधुनिक काल के स्ली-शिक्षा के आरम्सिक इतिहास को देखने 
से ज्ञात होता है कि इस काये में लगने वाले सुधारकों को कितने 
विरोध का सामना करना पड़ा है और लोगों की क्‍या २ कटू- 
कियां सुननी पड़ी हैं | यद्यपि उस पराधीनता तथा पतन के युग 
में भी कहीं २ मीराबाई तथा अहिल्याबाई जैसी देवियां उतन्न 
हुई' तथापि साधारशतया खत्री जाति आत्म-विस्थृति की गाढ़ 
निद्रा में निमस थी | 


पश्चिम के साथ सम्पर्क में आने पर, पाश्वात्य संम्कृति का 
अऋाधात सहन करने पर, योरुप की विचारधारा के साथ 
संसर्ग होने पर भारत की सुप्त आत्मा जञागी | सूख कर रूड्मु'ड 
हुए इस महाबट में फिर से कोंपले उत्पन्न हुई! । एक सांस्कृरिक 
जायरण यंगाल से आरम्भ हुआ और भारतवषे में फेल गया। 
समाज के दूसरे अंगों में जीवन-संचार होने के साथ स््री जाति में 
भी जागृति आई । शिक्षा का छार स्लियों के लिए भी खुल गया। 
परन्तु आरम्मकाल में युवकों के समान युवतियों के लिए भी 
शिक्षा बही थी जिसका प्रबंध अंग्रेज़ी सरकार तथा ईसाई-घममे- 
प्रचारक विदेशी समितियों ने हमारे ल्लिए किया था | तत्श्रातू 
भारतीय अयल्न से भी शिक्षा-संस्थाएं स्थापित हुई परन्तु पाठ्य- 
क्रम लगभग वही रहा जो विदेशी सरकार ने हमारे लिए निश्चित 
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किया था | 

भन्यपि उस विदेशी ढंस की शिक्षा ने देश को वह जीवस- 
ज्योति तो न दी जो वास्तविक शिक्षा का ध्येय होना चाहिए 
तथापि उसने हमारे देश को नेदख करते बाले बहुत से स्त्री पुरुष 
दिए । दूसरे शब्दों में--क्ष्योंकि कोई दूसरी शिक्षा-अणाल्री 
प्रचलित थी ही नहीं अतः ज्ञो भी बिहुपी देवियां तथा सहा- 
बुरुष उत्पन्न हो सकते थे, इसी मचलित अणाली में से हो सकते 
थे । हां, पाग्चात्य विचारधारा तथा विद्या-संडार के सम्पके से 
भारत को लाभ पहुंचना भी स्वाभाविक था | 

भारतीय जागरण के इस अरुणोदय-काल में भारत में जिन 
जिन विभूवियों का आविर्भाव हुआ उन में से एक विशेष विभूति 
थी भारत-कोकिला श्रीमती सरोभिनी नायडू | 

सरोजिनी का अन्‍्म १३ फ़वेरी, १८७६ को दक्षिण-भारत के 
हैदराबाद नगर में हुआ | उन के पिता श्री अधोरनाथ चट्टो- 
पाध्याय पूर्वीय वछ्ाल के एक बआह्मण बंश में उत्पन्न हुए थे । 
उन्होंने १८७७ में ऐेडनवरा से डाक्टर आफ साइंस की उपाधि 
ला और तत्पग्राव छुछ देर तक जसनी में विद्याध्ययषत करके वे 
भारत लोठे | उन्होंने हैदराबाद में निजाम कालिक की स्थापना 
की | अधघोरनाथ चट्टोपाध्याय सरस्वती देवी के अनन्य उपासक 
भे । उन का सारा समय विद्या-विज्ञास तथा अध्ययनाध्यापत 
ही में व्यतीत होता था । उनके हां वहुत से जिद्या-विज्ञासी जनों 
का आता-जाना रहता था । वे आने वालों का द्वार्दिक स्वागत 
करते थे, और हर प्रकार से उनकी सहायता करते थे । 


ध्र्डे निर्वध और चरित्र 


परोपकार आर विज्ञान ही उसके दो व्यसन थे । ययपि उत्तकी 
शिक्षा विज्ञान की थी तथापि उन्हें कवि का हृदय मिला था । 
परन्तु श्रीजिती को काव्यअतिसा विता की अपेक्षा अधिक 
माता से मिली थी । माता बरदासुर्दरी वास्तव में कवि थीं । 
अपनी थुवावस्था में उन्होंने बहला में बहुत सी उच्च कोटि की 
कविताओं की रचना को थी ! 


सरोजिनी माता-पिता की सब से बड़ी संतान थीं । उनकी 
शिक्षा का आरस्म, उस समय के सुशिक्षित बगे की रीति के 
अमुसार अंग्रेजी से क्रिया गया ! ६ बरस की आयु में एक बार 
उन्हें अंग्रेजी में सम्भाषण न कर सकने पर दंड सिल्ला था| पिता 
सरोजिनी को गणित-शाख्र तथा विज्ञान की बिदुपी बनाना 
चाहते थे परन्तु बेटी को ये विषय शुष्क जान पड़ते थे । कल्पता- 
शील प्रकृति की उस कन्या ने तो आगे चल कर कि बनना था। 
आप ने अपने एक पत्र में लिखा है-- एक दिन जब कि मेरी 
आयु ११ बरस की थी, मैं बीज-गणित के एक पश्न पर बैठी 
खीम रही थी । प्रश्न ठीक निकलता नहीं था। उसके बदले एक 
पूरी कविता मेरे सन में आ गई और मैं ने उसे लिख डाला।' 
(२ बरस की आयु में सरोलिनी ने मद्रास विश्वविद्यालय से ऐंट्रे स 
की परीक्षा पास कर त्ी | उन दिलों तो किसी कन्या का ऐेंट्रेस 
पास करना ही एक आश्चर्यजनक बात थी और फिर इतनी छोटी 
आयु में | सरोकिनी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था परन्ठु 
उन्हें कब्रिता-अध्ययन और काव्य-रचना की घुन लगी रखती 
थी | १३ बरस की आयु में उन्होंने स्काट कवि की कविता लिडी 


कक स्‍क 
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ऑफ दी लेक के ढंध पर ४३०० पंक्तियों की एक अंग्रेजी कविना 
छः दिन में लिख डाली | इन दिनों सरोजिती का स्वास्थ्य ऐसा 
था कि डाक्टर ने इन्हें पुस्तक को छूने तक से वर्शलित कर दिया 
था | डाक्टर की इस आज्ञा की पूरे रूप से अवहेलला करने मात्र 
के भाव से सरोजिनी मे २००० पंक्तियों का एक काव्य-नाटक 
लिख डाला । १४ से १८ बरस की आयु तक सरोजिनी ने बहुत 
अध्ययन किया इसी समय उन्होंने एक धपस्यास भी लिखा । 

जसी छोटी आयु में सरोजिनी के जीवन का संग्राम आरस्म 
ही गया । सरोजिनी का ग्रेंम श्री गोविंद राजलु नायडू से दो गया। 
डाक्टर गोविंद राजलु भायदड्र (सरोजिनी के भावी पति) यद्यपि 
एक कुलीन वंश के थे तथापि अन्नाह्मण थे | सरोजिनी के घर 
बालों ने इस ग्रेम-सम्बन्ध को घुरा समझा । नायडू के पक्ष चाले 
भी इसे उचित ने समझते थे । सब ओर से विरोध देख कर 
सरोडिनी से अपने प्रशय-सम्बन्ध को स्थगित तो कर दिया परन्तु 
उनसे घिवाह का विचार नहीं छोड़ा । 


१८६४ ई० में सरोजिनी निज्ञाम को ओर से एक विशेष 
छात्रवृत्ति पाकर विज्ञायत पढ़ने के लिए गई परन्तु बहां भी उस 
का स्वास्थ्य अच्छा न रहा और वे १६६८ में भारत लौट आईं | 
इंग्लैंड सें सरोजिली ने अपने समय का बहुत सदुपयोग किया । 
विद्या लाभ के अतिरिक्त उन्‍होंने उस समय के अंगज साहित्य- 
सेबियों से परिचय बढ़ाया । सिस्टर आर साइमन और सर 
एडमंड शास उनके विशेष परिचित साहित्यिकों में से थे । उन्हीं 
दिनों सरोजिनी ने इटली की यात्रा सी की ओर उनके हृदय पर 


रद्द निर्यंध क्रीर चरित्र 


इस देश का घिशेष प्रभाव पढ़ा 


बिल्ञायत से ल्लीटकर तीसरे ही मास, १६ बरस की आयु 
में सरोजिनी ने अपने अशयपात्र औी गोबिंद राजलु नायडू से 
विवाह कर लिया । इस विवाह पर यद्यपि टिप्पणियां हुईं, 
तथापि सरोजिनी ने अपने स्वतंत्र बिचारों को कार्यानिविद करके 
दिखा दिया। दम्पती का बेबाहिक जीवन मितांव सुखमय रहा । 
गृह-संचालन तथा संत्तान-पोधश के साथ २ सरोजिनी को काव्या- 
मुशीलन तथा सार्वजत्रिक कार्यो के लिए भी समय मिलता 
ग्हा। 

सरोजिनी सायडू के जीवन में तीन घाराएं स्पष्ट रूप से दृष्टि- 
गोचर होती हें--कविता, सामाजिक कार्य तथा राजनीतिक काये ! 


हीनों क्षेत्रों में उनका विशेष स्थान है | 
कविता 


सरोजिनी को अंग्रे ज्ञी भाषा में कबिता लिखने का अभ्यास 
बाल्यकाल ही से था । ४८६५ में जब ये इंग्लैंड गईं तो उनकी 
आयु केवल १६ बरस की थी परन्तु तब तक थे बहुत सी कबि- 
दाएं लिख छुकी थीं । इंग्लैंड में उनका परिचय प्रसिद्ध साहित्य- 
मममेज्ञ सर ऐडमंड गास से हो गया ! रेडमंड गास से यह जान 
कर कि सरोजितनी को अंग्रेज़ी में कबिता लिखने की रूचि है; 
उन्हें अपनी कविताएं दिखाने को कहा | सरोजिनी ने अपनी 
कप्रिताओं का चंडल दे दिया और इस अमुभवी विद्वान ने एकांत 
में एन कविताओं का अध्ययन और सनन किया | उन्हें बे कवि- 
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ताए कृत्रिस ओर प्रेरणाविहीन सास पड़ीं | एल पर उस कंविं- 
ताओं का जो प्रभाव पड़ा उसको उन्होंने पश्चात्‌ सरोलिली की 
एक पुस्तक की मूमिका से इस प्रकार लिखा है, 'अीमती सरो- 
जिनी ने जो पद श्रुके दिए वे पिंगल, व्याकरस तथा भावों की 
दृष्टि से दोष-रहित थे; परन्तु उससें बड़ी भारी कमी यह थी 
कि वे लितांत व्यक्तित्व-शुन्य थे | झाबों तथा कल्पना की हृष्टि 
से वे पाश्चात्य रंग में रंगे थे । उन से टेसीसन और शी के शंसों 
का आभास होता था। यदि में भूल नहीं ऋरता तो उनमें ईसाई 
भत्त का सा त्याग भी सलकत्य था । में ने विपादपूर्चक उन्हें उठा 
कर अलग रख दिया | यह तो अनुकरण करने बाले पत्ती की वाणी 
थी ।? सर एडमंड गास मे काव्य-रचना के सम्बन्ध में सरोजिनी 
को जो सम्मति दी उस का तातपये निम्नलिखित है-- 

“जूठे अंगेजी भाजों में डूबी हुई अपनी खूब रचनाओं को 
रद्दी को टोकरी में डाज़् दो ! एक विचारशील भारतीय युवती 
से, जिसले हमारी भाषा ही नहीं हसार पिगल का भी ज्ञान प्राप्त 
कर लिया है, हम पा्चात्य भावों तथा कल्पताओं की आशा नहीं 
करते | हम उससे म्राच्य भावों और कल्पमात्ओं का परिचय 
आप्त करता चाहते हैं, धर्म के घन आचीन संदव्यों का दिवदशेल 
करना चाहते हैं, जिन का प्राच्य देशों सें उसी समय अलुभव 
ही छुका भा जब पाग्ात्यों को अपनी स्थिति ही का ज्ञान नहीं 
था! तुम अपनी कविता में अंग्रेजी पक्षियों, रोबिल और लघा 
का बुत करना छोड़ दो । इसी अकार हमारे फूलों, फल्लों, वृक्षों 
तथा दृश्यों और झू-देशों के वर्णुन का भी सदा के लिए परित्याथ 
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कर दो; हमारे गिरजाघरों के घंटों को भूत जाओ । अपने देश 
आर अपने प्रांत की नदियों, पदेतों, मंदिरों, ज्यानों, बनस्पतियों 
तथा निवासियों का वन करो--इन के सहज तथा प्राकृतिक 
भावों को व्यक्त करो | सारांश यह कि भारतीयता घारण करोः 
पाश्चाव्य कवियों की अनुक्षति करने की चेष्टा में अपने व्यक्तित्व 
का नाश न कर डाला |”? 


क्या ही अच्छी सम्मति है जो पशश्ात्य रंग में रँगे आज के 
युवक युवतियों के लिए भी शिक्षात्रद हैं | सरोजिनी को यह 
बात लोग गई | उन्होंने ध्यानपूर्वक उस छुद्ध साहित्य-सेथी की 
बाव को सुना और स्वीकृत कर लिया । स्वर्य सर ऐडसंड गास 
ने लिखा है कि “तत्पश्वात््‌ श्रीमती सरोजिनी ने कोई ऐस। रचना 
नहीं की जिस में उनकी भारतीयता स्पष्ट न ऋतकती हो ” हम 
उस अंग्रेज साहित्य-ममंज्ञ के कितने आभारी हैं कि उन्होंने 
क्षत्रिम मांग पर जा रही सरोजिनी की भश्रतिभा को परिवतेन के 
लिए प्रेरित करके भारत को एक वास्तविक कवि प्रदान किया । 
अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए सरोजिनी ले अपनी प्रथम- 
प्रकाशिव पुस्तक 'रबण देहली” (706 (07660 77७०४॥०१४) 
उस बिद्वान्‌ को समर्पित की है ओर लिखा है, “यह पुस्तक सर 
ऐडर्सड गास को समपित है जिन्हों ने सर्वप्रथम सुभे 'स्वणे 
देहली” का मार्ग दिखाया (”? 


'स्वण देहली” १६०४ में श्रकाशित हुई । इस में १८६६ से 
१६०४ तक रचित कविताओं के संग्रह हैं । सब कविताएं उच्च 
कोटि की और चुनी हुई हैं । इस में वाल्यकाल तथा तसुखावस्था 
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के भाव हैं ) इस पुस्तक के कई संस्करण निकले और सरोजिनी 
नायडू की ख्याति देश और विल्ायत में भी फेल गई । इंग्लैंड के 
लगभग सभी प्रसिद्ध पत्रों ने पुस्तक को प्रशंसा की | 


सरोजिनी की दूसरी पुस्तक का शीषक है 'ज़ीवन ओर झत्यु- 
पिषयक कविताएं ([208788 07 7476 एव 2९8४) सीखरी 
पुस्तक काल-पक्षी (2]8 िंफ्त ०7 7776) दो बहुद ही प्रसिद्ध 
हुई यह १६९२ में प्रकाशित हुई और कदाचिन्‌ यही लेखिका की 
सर्वोत्तम कविता-पुस्तक है ! इस में पहली कृतियों से अविक 
प्रौद़ता है। सरोजिनी की कविताओं की ख्याति अंग्रेजी सापा- 
भाषी देशों तक ही नहीं पहुंची अत्युत्‌ उनकी बहुत सी कविताओं 
के अनुवाद फ्री च तथा जमेन भाषाओं में मी हुए। चौथी पुस्तक 
टूटा हुआ डेना ( 7॥6 37०था फत&) १६९७ में 
अ्रकाशित हुईं । 


चौथी पुस्तक की कविताएं सरोजिती ने सार्वजनिक कार्यों में 
भाग लेना आरम्भ करने के पश्चात्‌ लिखी थीं । ज्यों २ उनकी 
रुचि सामाजिक तथा राजनीतिक कार्मों की ओर बढ़ती गई त्वों 
त्यों उनकी कविताओं में प्रतिभा का हास होता गया। समालोचक्ों 
ने उन्हें पहले से सावधान कर दिया था कि सार्वजनिक कार्यों 
में भाग ज्ेने से उनकी कविता को अवश्य क्षति पहुँचेगी 
परन्तु उन्होंने देश की पराधीन तथा पतित अवस्था में बीणा 
को छोड़ कर पताका को धारण करता ही डचित समझ । १६४३ 
ई० में उनकी सभी कविताओं का एक संस्करण निकला । 


६० निर्यघ और चरित्र 


सरोजिनी नायडू की कविता यद्यपि अंग्रेजी भाषा में हुई 
तथापि भाव तथा कल्पनाएं उसमें सब भारतीय हैं । सर पेडमंड 
गास की सम्मति को उन्होंने अक्षरशः ग्रहण किया । उन की 
कविताओं के बारे में किसी प्रसिद्ध पत्र ने लिखा था, इन कवि- 
ताओं ने एक ऐसा नया द्वार खोल दिया है जिस से, यदि पाश्चात्य 
ज्ञोग चाहें, तो पूबे का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ।” श्ग 
भारतीय होते हुए भी किसी प्रकार की संकीशेता नहीं आ पाई 
है। विश्व-ग्रेम की भावना ही कविताओं का आधार है । १६९४ 
की कांग स में सरोजिनी ले एक कबिता भारत माता की बंदना! 
पढ़ी थी | उसकी कुछ पंक्तियों का भाव उनकी विशाल भावना 
के उदाहरण के रूप में यहां दिया जाता है-- 

हिंदू--भाता, हमारी अचेना के पुष्प तेरे सिर के किरीट 
बनेंगे ।? 

पारसी--' माता, हमारी आशा की ज्योति तेरा आवरख 
बनेगी ।” 


भुसलसान-- हमारी प्रेमरूपी तलवार तेरी रक्षा करंगी।” 
ईसाई--'मांता, इमारे घमम का संगीत तेरी सेवा में रहेगा |”? 
सभी घर्मावलम्बी--“क्या हमारी उत्कट भक्ति दारा तेरा 


कल्याण न दी सकेगा ९ हे सश्नाज्षी, हे देवि, सुनो हम तुम्हारी 
बंदना करते हैं |” 


यद्यपि सरोजिनी का जन्म उच्च कुल में हुआ, वे धन. की 
गोदी में पल्नीं और सम्पन्न घर में विवाहित हुईं तथापि हनके 
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अंतःकरण में प्राणिमात्र के लिए सहातुभूति तथा संवेदना का 
भाव था और निम्न दग की जनता के भावों को भल्नी भांति 
अंकित कर सकती थीं। 


सरोजिनी नायडू को मारत के भविष्य पर हृढ विश्वास 
था। अपने हृदय के अंतरतम में वे असुमव करती थीं कि बच - 
मान काल में भारत की जो भी अवनत दशा है, भविष्य में एक 
दिन यह देश गर्बोन्नत होकर संसार को अपना ग्राचीन संदेश 
सुनाएगा, जिस संदेश के बिना अशांति और त्रास संसार से दूर 
न होंगे । अपनी सारत माता के अति' शीर्षक कविता में आप मे 
लिखा है-- 

“अंधकार से अस्त, रुवन करती हुई जातियां तेरे नेतृत्व की 
प्रतीक्षा कर रही हैं. ..... मां, दे मां, तू सो क्‍यों रही है. . ... « 
तेरी प्रतिष्ठा करने के लिए तेस अविष्य तेरा आह्वान कर रहा 
है [” 

अंग्रे जी भाषा पर आप को जो अधिकार प्राप्त था उसके बारे 
में सर एडमंड गास ने लिखा है, “वास्तव में में यह विश्वास 
करते के लिए अग्रस्तुत नहीं हूँ कि आज तक जितने हिंद्ुस्तानियों 
ने अंग्रेज़ी में रचनाएं की हैं उनमें से सरोजिनी की रचनाएं 
सब से चमत्कारिक, सबसे मौलिक तथा सब से शुद्ध डोती हैं. |” 


यहां उनकी कविता में से कुछ संदर्भों के अनुवाद देना अजु- 
चिंद न होगा, परन्तु यह स्मरण रहे कि कविता के अनुवाद में 
ओर फिर गद्यासुवाद में बद मोलिक कविता का शस बहा हो 
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सकता ! 

“है भेरे जीवन के दीपक, काल के होठों ने तुके अकस्सात् 
अपने खास से बुर्दा दिया है। कुछ भी हो, अब तेरी विगर 
ज्योति पुनरुज्जीबित नहीं हो सकती. . हे प्रिय, क्‍या जीवित अंध- 
कार ही सदा के लिए मेरा आबास होगा ? 

“है भरे जीवन-तरु; काल के निद॒यी १रों ने तेरे मूल को 
रौंद छाला है । कोई भी वस्तु अब तुमे तेरा अतीत गौरब प्रदान 
नहीं कश सकती. . ... बूच्च के शुष्क हो जाने पर, उस के पह्लव 
कहीं जीवित रह सकते हैं ९? 

सती! शीषक कबिता से ! 


वन नल न्‍तझ+*५ 


“हे यौवन, श्रिय संगी योवन, क्‍या तू चला जाएगा ९ तू 
ओर में, दीधे काल तक एक ही साथ रहे हैं। एक ही साथ देश- 
देशान्तरों में डबा का पान किया ओर एक ही साथ आकाश के 
नीचे फल छुने हैं: 

“हे चपल मित्र, कल तक तो में भविष्य के अबिच्छिन्न तथा 
असीस आह्वाद का स्वप्त देखा करती थी. .....! तू जो चला 
जाएगा, तो आज से में क्‍या अठीत काल ही के भंगुर सुखों का 
अ्प्न देखूँगी ९ 

“मे तुमे तेरी अस्थिर तथा झूठी अतिज्ञा से मुक्त करती हूं । 
रम्तु है मेरे साथी, विदा होने से पहले मेरे नेश्न-पुर्टों तथा 
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भीहों को एक बार घुस्बन कर ले । मैं ने तेरी मूर्चि को अपने 
हृदय सें स्थापित किया है |? 


'पौवन के अति! शीषेक कविता से | 
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“हे प्रार्थनामय नेन्नों वाले, अभय मुद्रा में स्थित पद्मासीन 
भगवान्‌ बुद्ध यह केसा अच्षुरुण, अनंत तथा रहस्यमय परमासंद' 
तुमे प्राप्त हे ! तुम्हारी केसी परम शांति है, जिस का हमारी हि 
को आभास नहीं हो सकता, और जो मनुष्य-संसार के लिए 
इुल्ेभ है ! 

“हमारे कोतूहल-पूरे जीवन-यथ में सदा परिवर्तन की वायु 
चलती रहती है । आने वाले दिवस की व्यथाएं बीते हुए दिवस 
के दुःखों का स्थान ले लेती हैं । एक स्वप्न के बाद दूसरा स्वप्त 
आता है। एक समस्या के अनन्तर दूसरी समस्या उपस्थित 
दोती है; ओर अंत में काल जीवनरूपी जाल को विच्छिन्न कर 
देता है । 

“हमारे लिए दुःख और यातनाएं हैं, अपने यर्च के खंडित 
रहस्य हैँ, पराजय के कठिन पाठ हैं । हमारे लिए ऐसे पुष्प हैं 
जो दुष्प्राप्य हैं, ऐसे फल हैं जो वर्जित हैं। हमारे लिए वह परम 
शांति कहाँ, जिस पर, है पद्भासीत चुद्ध, तुम ने अधिकार ग्प्त 
कर लिया है| | 

“हम अपनी कष्टसाध्य अभिलाषाओं की दृप्ति में असफल 


ध्छट निबंध ओर घरित्न 
रहते हैं; उस देवी उश शिखर पर चढते हुए हमारे पैर थक 


“अंत स्थान दूर और अस्पष्ट है; परन्तु वह निरंतर हमें 
अपनी ओर बुला रहा है | हमारे संपूर्ण जीवन के दिवस अनंद 
के एक क्षण मात्र हैं। हे पदुसासीन, तुम्दारे निर्वाण पद को हम 
केसे भाप्त कर सकेंगे ९”? 

पद्मासीन बुद्ध/ शीपक कविता से । 





“हे मेरे हृदय, हमें शीघ्र ही उठना होगा. और संसार-युद्ध 
तथा जन-समूह के कोलाहल में सम्मिलित होना होगा... --हे 
मेर हृदय, आ, हम उठ और अपने बचे हुए स्वप्नों को एकन्न 
करे | हम जीवन की वेदना पर संगीत की बेदना से विज्ञयय आपघ्र 
करेंगे [? न्‍ 

“बन में? शीषेक कविता से । 


अध्ण अन्ना डअलकता 


यद्यपि उमकी कविताएँ बहुत उच्च कोटि की हैं तथापि कंबि 
को उससे पूरा संतोष नहीं है । सरोजिमी का कविता का आदर 
बहुत ऊँचा था| अपनी कविता के बारे में वे अपने एक पत्र में 
लिखती हैं--- हु 

“क्या यह सम्भव है कि में ने सॉंदर्यपूर्ण पद्म लिखे 
हैं 0... . आप जानते हैं कि मेरा कला का आदश कितना ऊंचा 
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है और मेरी दृष्टि में मेरे तुच्छ और स्फुट पत्म झुमे पूणरूप से 
झुन्दर नहीं प्रतीत होते । मेरा तालये इस सनातन सौोंदय से है 
जिस की मुझे महती ऋभिलाषा रहती है 7” 

अपनी साधना के फल से असंतुष्ठ रह कर अन्यत्र लिखा 
है... . 

*बास्तव में में कवि नहीं हूँ । मुझ में कल्पता है; अभिलाषा 
है; परन्तु उद्यार नहीं हूँ | यदि में एक भी ऐसी कविता लिख 
लू, जो सोंदय तथा उद्च भावों से पूण हो तो में सदा के लिए 
सुखपूरवक मौन हो जाई ॥ 

इसी भाव को लेकर अन्यत्र लिखा है-- 

जब तक हकीबित हूँ, मेरी आत्मा की यह असीम अभिलाषां 

हेगी कि में कविता करू--एक ही पच्य, सनातन कविता की 

एक ही पंक्षि। कदाचित्‌ में अपनी इस इच्छा की पूत्ति हुए बिना 
ही मर ज्ञाऊंगी ।” 

सार्वजनिक कार्यों में भाग छ्लेते हुए भी उनका अंतिस ध्येय 
कविता ही था | अपनी एक कविता में उन्होंने लिखा है-- 

“धर्माध्यक्ष और महात्मागण अपने २ घ्मे में प्रसन्न रहें। 
सपति अपनी सेनाओं सहित कीर्तिशाली कार्यों का सम्पादन 
करे । पराजितों को शांति आप्त हो; बलशालियों को आशा प्रदान 
हो |. - परन्तु हे मेरे स्वामिन्‌ , मुझे संगीत का आनंद ग्राप्त हो |? 

सरोजितनी नायडू की कविता उन के जीवन की प्रथम तथा 
स्वेसुन्दर भांकी है । उनके समाज-सुघार सम्बन्धी बिचारों तथा 
राजनीतिक काये का अपना महोद्न स्थान है परन्तु समय बीघने 


ध्६ निबंध झयौर चरित्र 


पर और दैश्ञ तथा समाज की समस्याओं के सुलम जाने पर उनके 
सार्वजनिक कार्य के महत्व को विस्मृत कर देना सम्भब है परंतु 
उनकी कविताएं उसका स्थायी स्मारक हैं । जब तक सानव हृदय 
में स्पंदन है, कबिता का रस फीका नहीं पड़ सकता । हाँ, यह 
देश का दुर्भाग्य है कि परिस्थितियों ने सरोजिनी को अंग्र ज्ी भाषा 
में कविता करने की अेरेणा की । उस समय अंग्र जी ही का अभृत्व 
था और भारतीय भाषाओं के अ्रति सुशिक्षित घगे की अरुचि 
थी। क्ृगभ एक ही समय में सरोजिनी नायडू अंग्रेज़ी में ओर 
रबींद्रनाथ टेंगोर बंगला में साहित्य-रचना कर रहे थे | बंगाली 
प्रतिभा दो भिन्न माध्यमों द्वारा! प्रकट हो रही थी; एक स्वदेशी 
था और दूसरा विदेशी । क्‍या ही अच्छा होता कि सरोजिनी भी 
किसी भारतीय भाषा को माध्यम के रूप में अपना सको होती 
शोर देश का साहित्य-भांडार उनकी मौलिक रचनाओं से बेसे 
ही भग्पूर होता जेसे रवींद्रनाथ टेंगोर की रचनाओं से हुआ । 


- समाज-सुधार सम्बन्धी विचार 


श्रीमती सरोजिमी नायडू का समाज-सुधार सम्बन्धी कार्य 
जीवन के प्रातःकाल ही में आरम्भ हो गया था । ये केवल 
समाज-सुधार पर भाषण देना ही नहीं जानती थीं प्रत्युत 
विचारों को जीवन में कार्यान्वित करके उदाहरण भी प्रस्तुत कर 
सकती थीं। उनका अपना विवाह दी एक पर्याप्त उदाहरण हैं ! 
समाज में प्रचलित जन्म की जातपात और ऊंच-नीच को वें देश 
के लिए हानिकारक समझती थीं । अरुप्ृश्य जातियों की दुदेशा 
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देखकर उनका इदय रोता था । स्त्री ज्ञाति की अज्लानता तथा 
विद्या-विहीनता उन्‍हें समाज के लिए घातक जान पड़ती थी । 
स्त्री जाति की शिक्षा के लिए तो उन्होंने १६०६ ई० ही से कारये 
करना आरस्म कर दिया था। हिंदू-मुस्लिम घकता उसका एक 
प्रिय विषय था । नवयुबंद्ध तथा नवयुवरतियों को मिलकर ओर 
उन्हें कततेब्य-पथ् पर ग्रेरित करके उन्हें विशेष प्रसन्नता होती थी। 


... अपने सा्वेजनिक जीवन में आपको सारे भारतवर्ष तथा 
संसार के दूसरे देशों में भी बहुत अमण करने का अवसर 
मिला । जहां भी आप गई आपने समाज-सुधार सम्बन्धी अपने 
विचारों को अपनी मधुर तथा ऋत्षापूर्ण साया में अस्छुत करे 
का अवसर नहीं खोया । आप की वाणी में ओज़ था, आकर्षण 
था और प्रणा-शक्ति थी। परमात्मा ने आप को वाणी की जो 
प्रभावोद्यादक और उत्तेजक शक्ति प्रदान की थी, आप ने उसका 
पूरा उपयोग किया और सदुफ्योग किया । 


गांधी जी के सार्यजनिक चेत्र में आने पर देश के समाज- 
सुधार सम्बन्धी कांय में एक नई स्फूरति उत्पन्न हो गई और गांधी 
जी के सम्पक में आकर औीमती सरोजिनी नायडू की समाज- 
सुधार-भावना को बहुत उत्तेजना मिल्ली । गांधी जी ने राष्ट्रीय 
निर्माण का जो सर्वेवोमुखी कायक्रम देश के सासने रखा उसे 
दूसरे कई उच्च कोटि के नेताओं के समान सरोजिनी नायडू ने 
भी शिरोधाये किया । 


अब हम यहां अमती जी के स्थान २ पर दिये गए अनेक 


हर्ष निर्बंध ओर चरित्र 


माण्णों में से कुछ उद्धरण अस्तुत करते हैं जिन से आप के 
समाज-सुधार सम्बन्धी विचारों का परिचय आप्त होता है । 


१६२३ ई० में धम्बई में सबर्णों तथा हरिजनों के सहभोज 
पर आपने एक बड़ी उत्साहफूए बकतता दी थी । आप ने 
कहा था“ 


“सह बढ़े सौभाग्य की बात है कि भिन्न २ राजनीतिक दलों 
के नेता इस महान्‌ कार्य में सस्मिक्षित हैं। यह कारय दल-विशेष 
का नहीं, सम्पूर्ण समाज का है. | भारत के लिए यह बड़ी जांछना 
की बात है कि उसकी सम्तानों का एक बड़ा भाग पतित अथवा 
अस्पृश्य समझा जाए | बिता इन्हें साथ लिए हम अपने 
शजनीतिक मंतव्यों में कदापि सफल नहीं हो सकते ।” 


वैसे तो हरिजनों की अवस्था सारे भारत में शोचनीय है 
परंतु दक्तिण भारत में यह रोग बहुत भयावह सीमा तक पहुँचा 
हुआ है। १६२३ ई० में दक्षिण भारत के अ्रमण में एक सम्मेलन की 
सभानेत्री के पद से आषण देते हुए उन्होंने सबर्शों को सम्बोधित 
करके कहा था-- 


“प्रैन्नो, कितने सहज कपट से दम अस्प्ृश्यता को दूर करने 
के प्रश्न पर अपनी अलुमति दे देते हैँ | पर जब व्यवहार का 
समय आता है, तब अपने घरों में ऐसे सेकड़ों बचाव करने 
लग जाते हैं, ताकि हम अपनी जञादि से निकाल ने दिये जाएं। 
मैंने इस विषय पर बड़े २ सुधारकों को कहते सुना है. कि अछूत 
जातियां अपने लिए आवश्य अलग कूएँ बना लें । यदि वे लोग 


सरोजिनी नायडू ६& 


अपने लिए अलग मन्दिर बनाते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं 
है। परन्तु, में कहती हूँ मित्रो, कया वे तुम्हारी ही भांति मनुष्य 
नहीं हैं 0 वे उसी मिट्टी के घने भहीं हैं, उसी सुख-दुख के चक्र में 
नहीं पढ़े हैं ? क्‍या तुम्हारी तरह उनके हृदय में भाव नहीं हैं, 
तुम्हारी ही तरह वे भोजन नहीं करना जानते, तुम्हारी ही तरह 
वे सांस नहीं लेते ? तुस्हारी तरह वे भी गुलाम हैं; और 
तुम्हारे ही कारण वे और भी अधिक गुलाम बने हुए हैं । आज 
रण्वीं शवाव्दी में तुम उन स्वतंत्र ज्ञातियों के अधिकार की 
बराबरी का दावा करते हो, लिन्होंने भेद ओर अत्याचार को 
दूर कर दिया है। यह क्या मुम्दारे लिए ध्रष्टता की बात नहीं 
है ? छृततादात का भाव दूर करता हमारे लिए क्‍या अपनी ही वेड़ियों 
का काटना नहीं हे ? क्‍या यह हमारा घर्म नहीं है कि अपनी 
जन्सभूमि के मस्तक से इस कलंक को दूर करें, क्योंकि हमी इस 
कलंक के कारण हैं ९? 

१६२५० ६० में मद्रास में एक सार्वजनिक व्याख्यान में उन्होंने 
ब्राह्मणों को सम्बोधन करके कहा धा--- 

“जब तक तुम अछूर्तों की समस्या को हत्न नहीं कर लेते 
तब तक स्वतंत्रता की बात करने के भी अधिकारी नहीं हो। 
आखिर स्वतंत्रता दे क्‍या वस्तु ? कया तुम्हीं दिल्ली और शिमले 
की व्यवस्थापक सभाओं में जाओगे, जिनको अतिनिधि रूप में 
बोलने का कुछ अधिकार नहीं 7? तुम व्यवस्थापक सभाओं 
में जाकर करोगे क्‍या १ किनके प्रतिनिधि कहलाओगगे ९ 
सचाई के साथ क्या तुम कह सकते हो कि तुम्हारे हृद्यों में 


ह्व्प लिर्बंध और चरित्र 


भाषणों में से कुछ उद्धरण प्रस्तुद करते हैं. जिन से आप के 
समाज-सुधार सम्बन्धी विचारों का परिचय प्राप्त होता है । 


१६२५३ ई० में बस्बई में सवरणों तथा दरिजनों के सहमोज 
पर आपने एक बड़ी उत्साहपूरों बक्दता दी थी । आप से 
कहा था 


“यह बड़े सौभाग्य की बात है कि भिन्न २े राजनीतिक दल्तों 
के नेता इस महान कार्य में सम्मिलित हैं। यह कारये दल-बिशेष 
का नहीं, सम्पूर्ण समाज का है। भारत के लिए यह बड़ी लांछना 
की बात है कि उसकी सनन्‍्तानों का एक धड़ा भाग पतित अथवा 
अस्पृश्य समझा जाए | बिना उन्हें साथ लिए हम अपने 
राजनीतिक संतव्यों में कदापि सफल नहीं हो सकते ।7 


वैसे तो हरिजनों की अवस्था सारे भारत में शोचनीय है. 
परंतु दक्षिण भारत में यह रोग बहुत भयावह सीसा तक पहुँचा 
हुआ है। १६२३ ६० में दक्षिण भारत के अमण में एक सम्मेलन की 
समभानेत्री के पद से भाषण देते हुए उन्होंने सबर्णों को सम्बोधित 
करके कहा था 


“प्रित्रो, कितने सहज कपट से हम अस्पृश्यता को दूर करने 
के प्रश्न पर अपनी अनुमति दे देते हैं ! पर जब व्यवहार का 
समय आता है; तब अपने घरों में ऐसे सेकड़ों बचाव करने 
लग जाते हैं, ताकि हम अपनी जाति से निकाज्ञ न दिये जाएं। 
मैंने इस विषय पर बढ़े २ सुधारकों को कहते सुना है. कि अछूत 
जातियां अपने लिए अवश्य अलग कूएँ बना लें । यदि में लोग 


सरोजिती नायडू ६& 


अपने लिए अलग मन्दिर बनाते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं 
है। परन्तु, में कहती हूँ मित्रो, क्या वे तुम्हारी ही भांति मनुष्य 
नहीं हैं ? वे उसी मिट्टी के बने नहीं हैँ, उसी सुख-दुख के चक्र में 
नहीं पड़े हैं 7 क्‍या तुम्हारी तरह उनके हृदय में भाव नहीं हैं. 
तुम्दारी ही तरह वे भोजन नहीं करना जानते, तुम्हारी ही तरह 
वे सांस नहीं लेते ? वुम्दारी तरह वे भी शुक्लाम हैं; और 
तुम्हारे ही कारण वे और भी अधिक गुलाम बने हुए हैँ. । आज 
श०्वीं शताब्दी में तुम उन स्वत॑न्न जातियों के अधिकार की 
बराबरी का दावा करते हो, जिन्होंते भेद और अत्याचार को 
दूर कर दिया है। यह कया तुम्हारे लिए ध्रष्ठता की बाव नहीं 
है ? छृताछात का भाव दूर करना हमारे लिए क्‍या अपनी ही बेड़ियों 
का काटना नहीं है ? क्‍या यह हमारा धर्म नहीं है कि अपनी 
जन्मभूमि के मस्तक से इस कलंक को दूर करें, क्योंकि हमीं इस 
कलंक के कारण हैं ९” 

१६२२ ई० में मद्रास में एक सार्वजनिक व्याख्यान सें उन्होंने 
ब्राह्मणों को सम्बोधन करके कहां धा--- 

“ज्ञब तक तुस अछूतों की समस्या को इल नहीं कर लेते 
तब तक स्वतंत्रता की बात करने के भी अधिकारी नहीं ही । 
आखिर स्वतंत्रता है. क्‍या वस्तु ? क्‍या तुर्हीं दिल्ली और शिमले 
की व्यवस्थापक सभाओं में जाओरी, जिनकी भ्रतिनिधि रूप में 
बोलते का कुछ अधिकार नहीं ? तुम व्यवस्थापक सभाओं 
मे ज्ञाकर करोंगे क्या ? किनके अतिनिधि कहलाओगे १ 
सचाई के साथ क्‍या तुम कह सकते हो कि तुम्हारे हृद॒यों से 


छ्क निबंध और चरित्र 


देश की भलाई का भाव है १ तुम ऐसा कदापि नहीं कह सकते। 
गलियों के पत्थर तुम्हारे विरुद्ध साज्षी देंगे । जंगलों के ब्ज्ष सुम्हें 
घिकारेंगे। पदाड़ियां और जैगल उन ज्लोगों के संत्तप्त अश्र श्रों 
को जानते हैं, जिनके सासने आते ही में तुम अपने को 
आअपवितन्र समकने लगते हो ।? 


ये शब्द कड़े हैं परंतु दक्षिण भारत में अरप्रश्य कही जाने 
वाल्नी जातियों की जो दु्देशा है, उसके अनुरुप ही हैं । 


सरोजिनी नायडू का समाज-सुधार -सिबा-साव से ओरित था, 

०० 4 

किसी पर परोपकार जताने के लिए नहीं । अपने इस जद्बादश 
को उन्होंने एक व्याख्यान में ऐसे दर्ण न किया था-+- 


“दानशीलता के भाष से प्रेरित होकर गरीबों की सहायता 
करना बनका अपमान करना है और जो उनके लिए झुत्यु से 
भी बुरा है | कारण, घनियों को घस का अभिमान है ओर 
रूपवानों को अपने सौन्दर्य का | कवियों के पास उनकी अतिभा 
है परन्तु शरीबों के पास केवल एक सात है । यदि समाज-सेवा 
करना चाहते हो तो विनय भाव से करो ) इसी से तुम्हारी सेवा 
को दीन, ठुखी और भरते हुए लोग स्वीकार करेंगे । इसी के 
कारण शरीब तुम्हारे हाथों से बह जल प्रहण करेंगे, जिससे 
उनके पाणों की रक्षा की संभावना है |? 

भारत की ल्ली जाति के जागरण तथा उत्थान-कार्ये में 


सरोजिनी नायडू का विशेष हाथ था। स्वयं स्री होने के कारण 
वे स्लियों के कष्ठों और समस्याओं को बहुत अच्छी तरह 


सरोजिसी तायडू छू 


सममती थीं। देश के संभी झ्ा्ों में अमण करने के कारण 
उन्हें सभी प्रांतों की ख्तलियों के सम्पर्क में आने के अवसर मिकते 
भे | और जहां उनका सम्पक होता था वहीं जञायुति का उद्भव 
हो जाता था । परदा-प्था के बारे में उन्होंने कहा था--- 


“उस पुरानी सामाजिक भथा की बुराई-मलाई का विवेचन 
किये बिना ही में विश्वास-पूर्वक कह सकती हूं कि परदे की प्रथा 
अन्य पुरानी अ्रथाज्नों की भांति उठ रही है | हमारी ज्ञातीय 
जागृति की आवश्यकताओं के सम्मुख यह अधिक काल तक 
अच्तुरण नहीं रह सकती ।' 


सरोजिनी का ख््री-शिक्षा-सम्बन्धी अ्रयास बहुत स्टुत्य है । 
उसकी सर्वप्रथम सार्वजनिक बक्तृता, जो १६०६ ई० में देंदराबाद 
में हुई, इसी विषय पर थीं । दिसम्बर १६०६ ई० में उन्होंने 
कलकत्ते में भारतीय-जातीय-सामाशिक-सम्मेलन में स्री-शिक्षा 
पर एक ओजस्थिनी धच्ठ॒ता देते हुए कहा धा-- 


“यह मुझे एक विचित्र बात मालूम होती है और इस 
विचित्नता में कौतृहूल और दुख दोनों सम्मिलित हैं कि आज 
बीसबीं शताब्दी के आरम्भ में, भारतवषे में, हम सभी जगह 
अपनी सार्वजनिक सभाओं में खी-शिक्षा-सम्बन्धी अस्ताव उपस्थित 
कर रहे हैं. । यह बही भारतवर्ष है जो पहली शताब्दी के 
आरम्भ में भी पूणे सम्य था और संसार को उन उच्ज्वल 
खी-रज्ोों को आदशे स्वरूप अपेश कर चुका था, जो बुद्धि और 
विद्या दोनों ही के ऊँचे शिंखर पर पहुंची हुई थीं । परन्तु, काल 


जर्‌ निर्वध और 'चरित्र 


की कुटिल गति के कारण इस वेचित्य का सामना करन। 
पड़ता है। अब समय आ गया है कि हम इस बांत पर विचार 
करें कि बह आपत्ति हम लोगों के ऊपर से फेसे दूर हों सकती 
है, और किस प्रकार हम ऐसा उद्योग कर सकते हैं जिससे हमारी 
सफलता श्री-शिक्षा के सम्बन्ध में व्यथ प्रस्तावों के पास करने 
तक ही! न रह जाए। इस महत्वपूर्ष काल में जब कि सभी 
ओर कठिनाइयां हैं और सभी ओर लोग उद्योग कर रहे हें 
तथा भारत की सभी जातियां एक सर्वोच्च राष्ट्रीय आदश की 
एकता के ज्लिए प्रयल्ल कर रही हैं, यह विचारना चाहिए कि 
सभी प्रवाहों की सफलता उस प्रश्न पर निर्भर है, जिसे लोग 
द्लियों का प्रश्न कहते हैं। राष्ट्रीयश! का निर्माण आप लोगों के 
हाथों में नहीं, हम लोगों के हाथों में है ।”? 


अपनी उसी वक्‍तठता में आगे चल कर कहा था--- 


“यह ईश्वर का दिया हुआ अधिकार है कि प्रत्येक मनुष्य 
स्वच्छ बायु का सेवन करे । क्या एक भनुष्य दूसरे मनुष्य को 
इस अधिकार से वंचित कर सकता है १ यदि नहीं, तो किसी 

नुष्य को क्‍या अधिकार हे कि एक दूसरे की आत्मा को अपने 
जीवन ओर अपनी स्वतंत्रता के अधिकार से सेके ० दुख है कि 
वास्तत्र में भारतवर्ष का यही हाल है। भारतीय ल्लियों के विषय 
में भारतीय मर्दों ने यही किया हे । यही कारण है, भारत के 
पुरुषो, जो तुम्हारी आज यह दशा है| तुम्हारे पिताओं ने तुम्हारी 
माताओं को उनके परंपरागत अधिकार नहीं दिये, और इसी 
से तुम्हें भी अपने अधिकार नहीं मिल्ले । अतझब मेरी प्रार्थना 


सरोजिनी सायंडू ड़ 


है कि अपनी स्लियों को उनके आराचीस अधिकार दो ! क्योंकि 
किक] 

जैसा कि में कह चुकी ह--राष्ट्र के सच्चे निर्माता पुरुष ही नहीं हैं. 
छ्ियां भी हैं और उश्नति करते में हम लोगों की सहायता पाये 
बिता तुम्हारी समाएँ और अधिवेशन व्यर्थ हैं। अपनी ख्लियों को 
शिक्षा दी तभी राष्ट्र का भत्ता होगा । यह व्यव आज्ञ भी सत्य 
है, सदा सत्य रही है और सदा सत्य रहेगी कि वे ही हाथ जो 
पालनों को झुलाते हैँ संसार पर आधिपत्य करते हैं ।? 

१६१४ ई० में उन्‍्चई में दी गई अपनी वक्‍ठता में उन्होंने 
कहा धां--- 

“हसन कोई ऐसी बात नहीं सांध रही हैं जो हमारे आदर्शों के 
विपरीत हो | हम अपने पुराने अधिकारों को चाहती हैं, जो 
हमारी अज़र-अमर संपत्ति हैं । हम केवल यही चाहती हैं कि 
हमें इस बाठ का अथसर दिया ज्ञाय कि हम अपने शरीर 
मस्तिष्क तथा आत्मा को उन्नत कर सके । उसका ऐसा 
विकास कर सके कि हम तुम्हारे आगे एक आदशे उपस्थित 
कर सके । हमारा तात्यये कवि की कल्पना के असंभव खीत्व 
से नहीं प्रत्युत बस दीत्व से है जिसके द्वारा हम सफल ग्रहियणी 
ओर पुष्ठ साताएं वन सकती हैं, जिसके द्वारा बीर माताएँ वन 
कर अपने पत्रों को जातीय सेवा का आवश्यक पहला पाठ पढ़ा 
सकती हैं“ * ख्री दी जातीयता की मुख्य कसौटी है। जब ख्री समाज 
सें अपना उपयुक्त स्थान अरहशण कर लेगी, तभी अधान सभत्या 
हल हो सकती है | समाज का आदशे ख्तियों पर निर्भर है । 
भारत में यदि छियों में यह भाव जागृत ऋर दिया जाय कि 


ञ्छ निरयंध क्र चरित्र 


उन पर सातृत्व का सहत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, तो ससस्या 
सहज में हल हो जाए। राष्ट्रननिर्माण का कार्य ख्त्रियों से आरम्स 
होना चाहिए। भारतीय खियों को यह भत्नी प्रकार समझा देना 
चाहिए कि वे खिलीना नहीं हैं, दासी नहीं हैं, फेबल पुद्दपों के 
आमोद-अमोद की सामग्री नहीं हैं| उसका वास्तविक काये है-- 
आत्म! के क्लिप उब्बतस प्रेरणा उपस्थित करना [2 

सरोजिनी भली प्रकार समझती थीं कि हमारे देश का 
पुनशत्थान देश के युवक युवतियों पर निर्भर है । विद्यार्थियों से 
मिलकर उन्हें विशेष असन्नता होती थी | विद्यार्थियों की एक 
सम! में उन्होंने कहा था+- 


“यदि झुक से कहा ज्ञाय कि भाषा के संपूर्ण आंडार में से 
तुम एक ऐसा वाक्य छुन कर कहो, जो तुम्हारे अंतरतम हृदय 
में अविष्याशा रूप निगू ढ़ हो, और उसके बाद उप हो जाओ, 
तो में बह वाक्य यही कहँगी-- 


#तुम्हीं भविष्य की आशा हो |” 
ऐसे ही अहमदाबाद में एक छात्र-सम्मेज्ञन में सभानेत्नी के 
पद से आपने कहा थां--- 


“मैं अपने जीवन में सर्वोच्च महिसा तथा सिद्धि इसी में 
समझ गी कि मेरी समाधि के शिल्लालिख पर ये शब्द अंकित किए 
जाएँ--भारत की नई पीढ़ी से इसे श्रेम था, उसी पर इसको 
विश्वास था, उसी के साथ इसते काम किया, और उसी के 
सहयोग से इसने भारत की स्वतंत्रता आप्त की ।7 


सरोजिनी नायडू जज 


मद्रास में दिये गए एक भापस में आपने थात्रों को देश की 
यशोदद्धि के लिए अपने कर्तव्य-पथ पर ईईे रहने को थे 
शब्द कह्टे थे-- 

“तुमने महाद आदशों को पूर्वज्ञों से थावी में पाया है। तुस 
पर बड़े २ कत्तेज्यों का भार हे। तुम्हारा बडुत कड़ी उत्तरदायित्व 
है। इससे अयोजन नहीं कि तुम कहां हो, कौन दो और कया 
काम करते हो । गल्ली में काडू देने वाला भी देशभक्त हो सकता 
है | उसमें भी तुम एक ऐसा उत्तेजक भाव पी सकते हो. - जिससे 
तुम्हारे भन को उच्च ्रेरणा आप हो सके ! ठेंस चाद्दे जेंसे दीन 
और आअकिचन हो, जो भार ठुम्दारे ऊपर है; उसे टाल नहीं सकते । 
यह भार तुम्हारे ही वहन करने का है | अतर्क उसे में से हर 
एक इसके लिए बाध्य है कि वह अपना जीवन देश-सेवा में 
लगाए ।” ु 
' राजनीति के चोत्र में 


सरोजिनी नायडू ने १६१५ ई० से राजनीति में भाग लेता 
आरम्भ किया | उस बरस की बम्बई कांग्रेस में उन्होंने स्वराज्य 
के प्रस्ताव का समर्थन किया । अगले कई बरसों के कांग्रे स- 
अधिवेशनों पर भी बे इस-तथा दूसरे विषयों पर बोलती रहीं। 
शने: ९ उनका राजनीतिक कारये बढ़ता गया। सादित्य के चेत्र की 
छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में अवेश करने के सीविय में उन्‍होंने 


एक बार मद्रास में व्याख्यान देते हुंए कहां भी _ 
“मुझ से लोग बार २ पूछते हैं. कि ठंस कॉसना के हाथी- 


कि निर्यण अर भांरशण 


दांत के गु बद से उतर कर बाज़ार में क्‍यों आ गई हो ? तुमने 
कषि की बीणा और वंशी का परित्याग करके देश को स्वातंत्य- 
युद्ध के लिए उत्तेजित करने बाला बिशुल क्यों घारण कर लिया 
है ?! इसीलिए कि कबि का कर्तव्य उद्यान में, स्वप्न के 
मंदिर में एकांत निवास करना नहीं है। उसे जनता के साथ रहता 
चाहिए, युद्ध की कठिनाइयों फे बीच में रहना चाहिए ।!! 


राजनीतिक कार्य की अपनी धारणा के सम्बन्ध में दे 
कहती हैं ;--- 

*'मैं इस बात को बार २ दुदरातीं हूँ कि मेरी--श्ली की बुद्धि-- 
गश़जनीति की गहन सूच्मताओं को अवगत नहीं कर सकती | 
मैं तो केवल उन महाव्‌ और सनातन अदेश-प्रेम के सिद्धांतों को 
सममती हूँ, जिनसे प्रेरित होकर अत्येक पीढ़ी अपनी सेवा भारत- 
माता के चरणों में अपिंत करती है तथा उसके मान को स्थायी 
रखने और उसके सम्मान की वृद्धि करने के लिए यन्नशीज 
श्हददी 7 

यहपि सरोजिनी नायडू ने हिंदु-मुर्तिम एकता के लिए 
बहुत अ्रयज्ञ किया तथापि उन्होंने कमी मुसलमानों कौ अमुचित 
मांगों का समयन नहीं किया । सुसलमानों की इस मांग 
के सम्बन्ध में कि उन्हें सावेजनिक तिर्वाचनों में अपने पृथक 
प्रतिनिधि शेजने का अधिकार हो, सरोजिनी सायडू ने पंजाब- 
भ्रांतीय-सम्मेज्ञन में व्याख्यान देते हुए कहां था--- 


“पृुथकू-जातीय-प्रतिनिधित्त का सिद्धां। बहुत दोषपूरत 


खरोजिनी नायडू छ्छ 


है; यह एक-जातीयता के भाव ही का घातक है ! जब 
तक आपस में एक दूसरे पर विश्वास न होगा, तब तक हमे 
स्ववंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते | क्या हम ऐसी मींव पर स्व॒राज्य 
खड़ा करना चाहते हैं, जिसमें दरारे हों ९ जो स्वराध्य एकता 
की हृढ़ चढ्मान पर आश्रित न रहे, प्रत्युत पृथकू-जादीय विचारों 
पर स्थित हो, वह स्वराज्य बालू की नींव पर आश्रित समझना 
चाहिए ! जो जातियां प्रथऊ-प्रतिनिधित्त चाहती हैँ, उनका यह 
कहना कि वे अपनी राजनीतिक स्थिति बनाए रखने फे लिए 
ऐसा चाहती हैं, एक बड़े कलंक की बात है | किसी ज्ञाति का 
बल उसकी जन-संख्या पर आश्रित नहीं है प्रत्युत उस जाति के 
बेतिक बल पर आश्रित है । सहात्मा गांधी के शरीर में एक बच्चे 
का भी बल न होगा, परन्ठु उसने एक महाव्‌ शासन दी जड़ 
हिला दी है'' " ' हमें जन-संख्या का ध्यान छोड़ देना चाहिए । 
श्री कृष्ण, ईसा, मुहम्मद इन सभी धर्माचायों की यही शिक्ष) है 
कि घमे-पथ पर हृढ़ रहते हुए अपने साथियों की संख्या की 
परवाद्द ने करें ।” 

सरोजिनी नायडू का हृदय अबासी आरतीयों के दुःखों से 
बहुत दुखी होता था । अंग्रेज़ी राज्य में भारत से लाखों लोग 
मज़दूरी आदि करे लिए अफ्रीका, फ़िड्ली, मारिशस, ट्रिनिडाह 
आदि विदेशों को ले जाये गए थे। उनमें से बहुत से तो अतिज्ञा- 
बद्ध कुली-प्रथा के अधीन गए थे। उन लोगों की उन देशों मेँ 
बहुत बुरी अवस्था थी। वहां की सरकार उनके श्रति उद्ासील 
थी और बहां की शासक हाति का उनके प्रति व्यवद्दर अच्छा 


्द् सम्बंध ओर चरित्र 


न था| पराघीन होने के कारण भारत अपनी उस दूरस्थ संतान 
के कष्ट-निवारण करने सें यद्यपि असमर्थ था तथापि अपने शक्त-सांस 
से बने अपने उन भारतीय बंधुओं के लिए भारत की जनता में 
सहानुभूति का साव अवश्य था | कांग्रेस ने प्रवासी भारतीयों 
की समस्या को अपना लिया था । इस आंदोलन में सरोजिनी 
नायडू का विशेष भाग था । अयाग में अपने एक भाषण में 
उन्होंने कहा था--- 


तुम लोग जो स्वराज्य के लिए आंदोलन कर रहे हो, तुम 
लोग जो देशभक्ति के स्वप्न देख रहे हो, यदि तुम समुद्र 
पार से राक्रिदिवस सुनाई देने वाले वेदना-क्रदन/-का अंतिकार 
नहीं कर सकते, हो कया तुम देशभक्त कहलाने के योग्य हो ९ 
यह बेदना डन देश-भाइयों की है जिनकी दशा कुत्ते की, दशा से 
अच्छी नहीं, उन बहिनों की है जिनके प्रति पशुतुल्य आचरण 
होता है आज़ में अपने अंदर उस यातना का 
अमुभव कर रही हूँ, जो वर्षों से वे बहिने सहन कर रही हैं, 
जिनको अब स॒त्यु ही में शांति सिज् सकती है । में उस अकथ- 
नीय ल्ज्णा और ग्लानि का-अनुभव्‌ कर रही हूँ जो कुली-अथा से 
अभिन्न है ।? 

१६१६ ई० में सरोजिनी जायडू इंडियन-होमरूल-लीग की 
ओर से डेप्यूटेशन के साथ इंग्लेंड गई । प्रथम योरुपीय महायुद्ध के: 
समय आअंग्र ज्षी सरकार हिंदुस्तान को आश्रासन देती रही थी कि 
युद्ध के समाप्त होने पर इस देश की राजनीतिक आकांक्षाओं को 
पूर्ण किया जाएगा परंतु शुद्ध के समाप्त होते ही सरकार की 


सरोजिनी नायडू रु 


आंखे बदल गई । महात्मा गांधी तक युद्ध में सरकार की 
सहायता के लिए काये करते रहे परंतु चुद्ध की समाप्ति के 
पश्चात्‌ देश के सम्मुख निराशा ही भिराशा दिखाई दी । 
देश की आवाज़ को निरुद्ध करने के लिए सरकार ने दसनचक्र 
प्रवर्तित कर दिया था | युद्ध-ससय की राज-अक्ति का पुरस्कार 
राजनीतिक सुधारों के स्थान पर 'रीलट एक्ट” मिला था ! जब 
जल्लियांबाला बाग़ का हत्याकांड हुआ तो सरोजिनी नायहू 
विलायत ही में थीं । हम आधाद से अभावित होकर और 
इंलेंड के सरकारी अधिकारियों की भारत के प्रति उदासीनता 
देखकर, उन्होंने भविष्य में अपना सारा समय राजनीतिक 
कारये ही के लिए देने का निश्चय किया | उन्होंने इंग्लैंड में पंजाब 
के हत्याकांड के सम्बन्ध में जो व्याख्यान दिए उनसे अंप्र जी 
राजनीतिक दलों में सनसनी फेल गई । पालिमेंट में प्रश्न पूछे 
गए और हि फ सचिव मिस्टर मंदिगू से सरोजिनी नायडू 
की लिखा-पर्दडीती रही । अंग्रेज़ी सरकार तथा पालिमेंट ने 
पंजाब के अत्याचारों के प्रति उदासीनता दिखाई | उसे देखकर 
सरोजिनी नायडू को बहुत खेद हुआ और उन्होंने १६२० ई० में 
गांधी जी को लिखा-- 


“मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है | परंतु पंजाब अर खिलाफ़त 
के युगल प्रश्नों पर में संपूर्ण ध्यान दे रही हूँ और उन्हीं के 
लिए कार्य कर रही हूँ । किंतु ऐेसी जाति से जो बल के मद 
में चूर और अंधी हो रही है, जिसमें जाति, धर्म, वर्ण सम्बन्धी 
तीहणुतर पक्तपात मरा है, जो भारतीय दशा, घिंचार और 


5 निर्बध आर चारत 


आकांक्षाओं का कुछ ध्यान नहीं रखती है, किसी प्रकार की 
आशा रखना व्यर्थ है) अंग ज्षी न्‍्याय तथा[सहालुभूति में मुझे 
जो विश्वास शेष था, उसे पालिमैंट में होने वाले पंजाब सम्बन्धी 
बाद-विवाद ने पूर्णतया नश्श्र्ठा कर दिया है । इस विवाद में 
हमारे मित्रों ने अज्ञान प्रदर्शित किया, हमारे शब्रुओं ने धुष्ता-- 
ढोनों का सम्मिलन हृदय को विदीणें करने वाली अवस्था 
उपस्थित करता है. | मिस्टर मांदेशू फदी हुई दफली 
सिद्ध हुए (7? 

प्रायः उसी समय आप जिनेवा में होने बाले अंतर्राष्ट्रीय 
महिला-सम्मेलन में भारत के अतिमिधि के रूप में भाग लेने 
के लिए गईं । आपके इस सम्मेलन में भाग लेने से अंतर्जातीय 
महिलाओं की दृष्टि में भारतीय महिलाओं का गीरव बढ़ा । 

जिन दिनों वे बिलायत से भारत लौटीं उस दिनों भारत में 
सब ओर गांधी जी के असहयोग का धूम थी । उन्होंने आते ही 
शोषित किया कि उनका काये गांधी जी के संदेखे को देश में 
अचारित करना है और थददी काम वे करती भी रहीं । असहयोग 
के कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने अपना केसरे-हिन्द पदक जो 
सरकार की ओरे से उन्हें मिला हुआ था, सरकार को लोदाते 
हुए, साथ यह पत्र लिखा-- 

“कई बर्यों से एक असहाय 'जाति अनेकों अकार से 
अपमानित हो रही है, उसका घोर दमन हो रहा है, उसके 
प्रति जो प्रतिज्ञाएँ की गई थीं, वे भंग की जा रही हैं। इन बातों 
के अतिरिक्त दो बड़े पाप हुए हैं--एक तो मुसलमानों को दी हुई 


सरोजिनी नायडू फ 


प्रतिज्ञा का अनादर और दूसरे पंजाब का दस्‍्वाकांड । यह मेरे 
सम्मान और सालुधिक विचारों के प्रतिकूल है कि में इन 
अत्याचारों को देखकर भी चुप रह सकू' और उस सरकार से 
जिसने कि न्याय का तिरस्कार किया हे, सहमत हो सकू 77 

माचे १६२२ ई० में जब भांधी जी घर विद्रोह का अमभियोग 
चला ओर उन्हें काराबास का दंड सिला तब सरोजिसी नायडू 
उपस्थित वहीं थीं । उन्होंने सारी कार्यवाही का बढ़ा समे- 
स्पशी बर्शन किया है' | गांधी जी के बंदी हो जाने पर उन्होंते 
आन्दोलन फो लारी रखने का प्रण किया | तत्पश्वात्‌ 
जब कांम स में कॉसिल-अपेश के सम्बन्ध में सतभेद हुआ तो 
सरोजिती नायडू कॉसिल-बदिष्कर पर से प्रतिबंध उठाने के 
बिरुद्ध थीं। 

१६२४ ई० में दे पूर्वीय अफ्रीका की होने बाली भारतीय 
कांग्रेस की सभानेत्री चुनी गई । भुम्बासा में उन्होंने कांगरेस- 
अधिवेशन में प्रभावशाली व्याख्यान दिया! पृर्वीय अफ्रीका के 
हिंदुस्तानियों को उत्साह दिखाते हुए उन्होंने कद्दा-- 

“आप लोग एक स्वर से सरकार से कह दें कि यद्यत्रि 
आकृतिक नियम से नदियां उलटी नहीं बहा करतीं तथापि हम 
लोग आपके नि्यों की घारा को उल्टा बहा देंगे । यद्यपि दस 
लोग दीन और दरिद्र हैं तथापि आप यह ने समझे कि आप 
हमारे अधिकारों को छीनने के उद्देश्य में सफल हो सकेरे (”? 

प्रिटोरिया, उरबन, जोहांसबर्ग, जहां २ शीसती जी पधारीं 
उनका बड़े समारोह से सार्वजनिक स्वाशत किया गया । उन्होंने 


प्पर्‌ निर्षधष आर चरित्र 


वहां के भारतवासियों से अनुरोध किया कि वे सदा अपने 
अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रहें | जोहांसबगं के अपने 
व्याख्यान में आपने कहा--“में आप लोगों के सामने भारतीय 
राष्ट्र का संदेश लेकर आई हूँ । एक ऐसे शाष्ट का संदेश लेकर 
आई हूं जो अब निद्रा को त्याग ड॒का है, जिसने फूट का त्याग 
कर दिया है और जो अब किंकर्तव्य-बिमूढ़ नहीं है । में अपने 
राष्ट्र की ओर से आपको विश्वास दिलाती हूं कि कोई दूसरा 
राष्ट्र, चाहे वह कितना प्रबल हो, निर्मयता के साथ आपके 
अधिकारों का दमन नहीं कर सकता ।? 

ग्रिटोरिया में आपने भारत के संदेश को इस प्रकार सूजन 
रूप में कह[-- 

“जहां तक सम्मव होगा, हम साम्राज्य के अंदर रहेंगे | 
यदि आवश्यक हुआ तो साम्राज्य के बाहिर रह कर अपने 
अधिकारों की रक्षा करेंगे । दक्षिय अफ्रीका का श्रश्न ही इस 
समस्या का निर्णय कर देगा ।”? 

पूर्वीय तथा दक्षिण अफ्रीका के भ्रमण में श्रीमती जी घहां 
बड़े २ पदाधिकारी से मिल्लीं और आपने वह शस्थ भारतीयों 
की समस्याञ्रों को सुलभाने के सम्बन्ध में बातचीत की | आपके 
व्याख्यानों में सदा बड़े २ गण्यभान्य व्यक्ति सभापति होना 
अपना गोरव समभते थे | आपके उस अ्रमण से उस देश के 
भारतीयों के उत्साह बढ़ गए। ओर उस देश के उच्च पदाधिका- 
रियों के हृदयों में कुछ परिवर्तेन हुआ । जुलाई १६२४ ई० में 
आप छस देश से भारत लौट आई | 


सरोजिनी नायडू घर 


१६२७ ई० की बेलगांव-कांग्रेस में प्रवासी भारतीयों 
के सम्बन्ध का अम्ताव आपही ने प्रस्तुत किया | १६०४ ई४० के 
कांग्रेस के कानपुर-अधिवेशन की रुभानेन्री आप ही निर्वाचित हुई 
ओर आपसे बड़े सुचारुरूप से अधिवेशन के काये का संचालन 
किया । अपने इस काल में आपने देश में परिभ्रमण करके 
जनता में जागृति उत्पन्न कर दी । 


गधी जी के नमक-सत्यामह में आपने बढ़-चढू कर भाग 
लिया । गांधी जी के बंदी होने के पश्चात्‌ आप सत्याग्रह-संग्रास 
की संचलिका नियुक्त हुई। २३ भई, १६३० ई० को आपको बंदी 
किया गया परंतु २६ जनवरी, १६३१ ई० को गांधी-इर्निंन समझते 
के अनुसार आपको छोड़ दिया गया । १६३१ ३० में आप 
गोलमेज़-सम्मेलन पर तिज्ञायत गई । १६०३ ई० मेँ आपको 
सबिनय-अवज्ञा-आंदोलन में भाग लेने पर बंदी कर लिया गया 
ओर एक ब्षे कारावास का दंड मिल्रा । सुक्त होने पर आपको 
सरकार की ओर से दक्षिण अफ्रीका भेजे गए शिष्ट-संडल को 
सदस्या बनाकर भेजो गया | 


१६४० ई० में जब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का 
आंदोलन आरम्म किया तो श्रीमती ज्ञी को बंदी कर लिया 
गथा। १६४० ई० में 'सारत छोड़ो' प्रस्ताव के स्वीकृत किये जाने 
पर कांग्रेस के अन्य नेताओं के समान आपको भी बंदी कर 
लिया गया था और दी काल तक कांरवास में रखा गया | 


अगस्त १६७७ ई० में भारत के स्व॒तंत्र हो जाने पर आपको 


जे ही 5 +» 


प्ष्ट तिबंध आर चांरंत्र 


सयुक्षप्रात के गवर्नर पद पर नियुक्त किया गया उसी उच्च पद 
पर आरूढ़ रहते हुए १ माचे, १६७६ ई० को प्रांत.काल ३-३० बजे 
सहसा हद्गरोण से आपकी झृत्यु हो गई । 

भारत-कोकिला श्रीमती सरोज्ञिमी नायडू की आकस्मिक 
सृत्यु का समाचार सारे भारत में आन की आन में फेल गया 
ओर सारा राष्ट्र शोक-सागर में निमग्न हो गया । शेसी दिव्य 
विभूति के अलग हो ज्ञाने पर शोक तो स्वाभाविक था परंतु 
इतना संतोष था कि आपने अपने प्रिय भारत को स्वतंत्र देखकर 
ग्राण छोड़े हैं और आपको भारतीय रमणी की आकांक्षित 
सोहाग की मृच्यु प्राप्त हुई है । आपका शरीर नहीं रहा परंतु आप 
अपने सेवा-कार्ये और अपनी साहित्य-रचना के रूप में जीमित 
हैं और सदा जीवित रहेगी | 


स्वामी दयानंद 


( ले० डा० सूर्यकान्द ) 
वेद कहता है-- 
““उन्नाय ते पुरुष नावनायमृ” 

अर्थात्‌ ओ पुरुष । तू ऊपर उठ, नीचे मत मिर | 

वेदीं के इस सिद्धांत की घर-घर में अलख जगाने बाते 
ऋषि दयानंद का जन्म संवत्‌ १८८९ ( सच्‌ १८२४७ ) में सोरवी 
शज्य के टंकारा नामक गांव में हुआ था| उनके पिता कंषेन जी 
उदीष्य बाह्मण थे ओर लेन-देन का काम करते थे । दयानंद 
बनके ब्येष्ठ पुत्र थे और इनका पहला नाम मूलजी था । 

मूलजी पांच वर्ष के हुए और इन्हें देवनागरी पढ़ाई गई 
और बहुत से मंत्र वथा 'छोफक कंठ कराए गए । आठ वर्ष की 
आयु में आह्यण का यज्ञोपवीत हो गय। 

करषेल जी शेष थे और शिव की पूजा बड़े ठाठ से करते 
थे। वे श्रत भी रखा करते थे। मूलजी पिता की इन बातों में 
साथ रहते थे । 

भाघ वदि १७ सं० १८६७ को शिवरात्रि का ब्रत आया 
ओर बड़ी श्रद्धा के साथ पिला-पुत्र दोनों ने उपवास रखा । रात 
में भंदिर जा शिव जी की पूजा की गई; बढ़े गाजे-बाजे के साथ; 
मूर्ति को शिवजी का असली रूप समर कर । भोग लगाने के 


झट निवध और चरित्र 


बाद एक-एक करके सब सो गए; किंतु मूलजी को नींद कहाँ ९ 
वे शिवजी की अनन्य पूजा में रत थे । 


आधी रात हुईं, और जब दुनिया सोई तब चूहे जागे और 
सीधा भोग खाने के लिए मूति पर चढ़ वेठे । मृलजी अचाकू 
रह गया। जिलोकी का स्वासी चूहों से मार खा रहा है । क्‍या 
मेरा देवता इतना निबेल और लख्मा-हीन है १? जिस व्यक्ति 
का; जिस जाति का देवता ऐसा हो वह स्वय॑ कैसी होगी ९ 
मूलजा के मन में इन्हीं विचारों की उथल-पुथल मच गई | उसका 
मन मूर्ति-पूजा से उचट गया | अब सूलजी १४ बे का था | 


भूलजी की दो बहिने और दो भाई और थे । एक दिन 
वे एक मित्र के यहां मंडली में बेठे थे कि समाचार मिला 
“तुम्हारी बहिन को हैज्ञा है” | सूलजी भाग कर पहुंच; वे खड़े 
थे, सब खड़े थे, उपचार चल 7हा था; फिर भी बहिन चल 
बसी | “पिता जी | बहिन कहां गई | वह किधर चली गईं। वह 
चुप क्यों है 0” इस प्रश्नों ने मूलजी को आ घेरा | उत्तर मिला 
“मुम्दारी बहिन बीमार थी। बीमारी से मर गई । भरना सभी 
को है ।” मूलजी का सोने का संसार मट्टी में बदल गया। सभी 
को जाना है, मुझे भी जाना है; में इससे बचूगा) में ऐेसी दचा 
लाऊंगा, जो मुझे मरने से बचाबे,” इन्हीं विचारों में घुलता 
हुआ मूलजी १८ वर्ष का हो गया | 


अगले वर्ष उसी व्याधि से उसके चचा चल बसे । मूलजी 
ने उन्‍हें भी जाते देखा | झब वे १६ बे के थे । उन्होंने विलंब 


स्वासी दयानद प्त् 


करना पाप समझा और मौत से बचने की दवा दूढने के लिए 
घर छोड़ने की ठाम ली | 


इधर पिता ने विवाह के साज़ सज दिए। सुन्दर बधू दूढी 
गई । मित्रों ने मूलजी को बधाइयां दीं। नगर के नर-नारी मूलजी 
से दावतें मांगने लगे, किंतु घूलज्ी किसी ओर ही चिंता में घुल 
रहा था। वह विवाह के बंधन से बच कहीं दूर भाय जाना 
चाहता था । 


संबत्‌ १६०२ में २२ बर्ष के मूलजी घर छोड़ गए और 
विवाह की सारी तेयारियां घरी रह गई । विवाह के छबटन 
की जगह अब उनके तन पर राखी थी; बघू के स्थान पर आज 
वे मृत्यु से बचाने वाले सच्चे योगी गुरु की खोज में थे | 


इसी खोज में एक दिन उन्हें एक बेरागी सिल्न गया, जिसने 
उनके पिता को गुप्त पत्र भेजा उन्हें पकड़वा दिया । सूलजी दो 
दिन और दो रात सिपाहियों के पहरे में बंद रहे, किंतु उनकी 
इच्छा प्रबल्ल भी ओर वे दूसरी घार फिर घर छोड़ गए और 
अहमदाबाद होते हुए बड़ोदा जा पहुँचे | वहां वे एक मठ में गए 
आर जीव और ब्रह्म की एकता के हासी बन गए । इस दिनों 
इनका नाम शुद्धचेतन्य रखा गया । 


अपनी यात्रा में शुद्धचेतन्य आगे बढ़े और किसी पहुँचे 
हुए गुरु की खोज में नमंदा के तीर चाणोद-कर्णाली नामक स्थान 
पर जा पहुँचे, जहां पूर्शा नंद सरस्वती ने इन्हें संन्यास की दीक्षा 
दी ओर इनका नाम दयानंद सरस्वती! रखा | 


प्र निबंध और चरित्र 


श्र स्वामी दयानंद फिर लौटे और बहा के 
दुः्पेश्वर मंदिर में उन्होंने शिवानंद गिरि और ष्यालानंद पुरी 
नाम के योगियों से योग-बिद्या सीडी और इस बिषय में इन्हें 
अपना गुरु बनाया । 


नमेदा तट, आलू पर्वत और दूसरे स्थानों में घूमते-फिरते 
स्वासी दयानंद अपने लक्ष्य की खोल में संवत्‌ १६११ में हरिद्वार 
आ। पहुंचे; और वहां कुम का मेला देखा, चंडी के बन में तपस्या 
कर, हषिकेश होते हुए चद्रीनारायण पहुँचे! किंतु उन्हें, उस अदेश 
में किसी भी सच्चे शुरु का लाभ न हुआ ओर वे दारुण कष्ट 
मेलते हुए नीचे उतर घूमते-घामते मुरादाबाद आ पहुंचे । फिर 
उन्होंने तीन वर्ष तक जंगलों में. पहाड़ों भें, मंदिरों मे और मठों 
में किसी ऐसे गुरु की खोज की; जो उन्हें मुक्ति का भागे दिखाता) 
कितु वे अपने लक्ष्य भें विफल रहे ओर अंत में संवत्त्‌ १६९७ से 
स्वामी विरजानंद जी की सेवा में संधुरा आ लगे । 


स्वासी ब्रिर्लानंद अज्ञा-चक्षु थे और उनके अगाघ पांडित्य 
की चारों ओर धूम थी । दयानंद ने इन्हीं की शरण ली श्रोर 
इन्हीं से सब शास्त्र पढ़े । अब दयानंद की अवस्था ३४ बषे के 
क्गमग थी! 


पढ़ाई चलती रही और ढाई व्षे के बाद पूरी हुई । देयानंद' 
मे चलते समय शुरु से आशीर्वाद मांगा । दंडी ने कहा, 'जाओं 
युत्र । तुम्हारी विद्या सफल होवे । तुम भारत का अंधकार दूर 
करने में सफल होओ । आशीर्वाद के गुरुमार को पीठ पर ले 


स्वामी दयानंद मय 


दयानंद कल्याश-यात्रा पर चल दिये | 


इस यात्रा में उन्होंने ठेंश के नगर-नंगरांतर देखे । पथ-अष्टों 
को रास्ते पर लगाया; आत्तो का ज्ञाण किया, वेदों का अवचन 
किया और गोंओं के बघध को बंद करवाने का .प्रयक्ष किया 
ओर इसी प्रकार सस्यकू कम करते-कराते वे फाल्गुन सुदि ७ 
संवत्‌ १६२३ को हरिद्वार कुम के मेले पर पधार ओर वहां के 
अमित क्षन-समसुदाय के मध्य अपनी 'पाखंड-खंडनी!ः पताका 
गाड़ कर बंठ गए। यहां उन्होंने व्याख्यानों और शास्मार्थों की 
घह अठूट धारा बहाई, जिसने जाहवी के साथ मित्चन कर जनता 
के अ्रम-मल् को घो डाला और उन्हें एक बार फिर वेदों का 
अमर संदेश दिया | 

मेले के उपरांत कर्णवास, अनूपशहर, फ्र खाबाद; कानपुर 
आदि नगर-नयरांतों में पर्यटन करते और बेदिक-धर्म की 
पताका फहराते संबत्‌ १६०६ को स्वामी जी काशी आ पहुंचे! 
ओर वहां उन्होंने ८ ख्यात-नासा पंडितों से शास्र्थ कर उन्हें, 
परास्त किया और अखारद घुराण, मूर्ति-पूजा, शेष, शाक्त और 
रामाजुज-संप्रदाय, तंत्र-प्॑रथ, मद्रा, व्यमिचार; चोरी और 
छुल-कपट आदि की घकह्षियां उड़ाते हुए अपने असली सुधारक 
रूप का जनता को आभास दिया! 

काशी में वेदों का प्रवचन कर स्वामी जी फ़रू खाबाद, मिर्जापुर, 
प्रयाग, कलकसा आदि स्थानों में वेंदिक धर्स का पुमरुत्यान 
करते-कराते मई सन्‌ १८७४ में फिर काशी पघारे ओर बहीं 
आपने १२ जूत सन्‌ १८७४ में सत्याय-प्रकाश की रचना आरंभ 


६० सलिबंध और चरिच्न 


की, जिसकी पहली अति सब्‌ १८७४ में अकाशित हुई । चहाां से 
वे ग्रयाग; जबलपुर, नासिक, पंचवटी आदि होते हुए और 
सत्य-घर्म की अतिष्षा और असत्य घर्मे का निरास करते हुए 
२६ अक्तूबर सब १८७७४ में बंबई पहुँचे ओर आपने डा० भैडार- 
कर आदि से बिचार-विनियम कर बेंदिक धर्म के सिद्धांतों का 
सार्मिक निरूपण ओर पुनरुत्थान किया । 


इसके पश्चात्‌ स्वामी जी सूरत आदि स्थानों में गुजरात, 
काठियाबाड़-निवासियों के सन्मार्ग-दर्शनाथे अंमश करते हुए 
अहमदाबाद गए और वहां से ३१ दिसंबर सन्‌ १८७४ को राजकोट 
पहुँचे और वहां उन्होंने लगातार ८ उपदेश दे जनता को सम्यक 
धर्म पर लगाया और यहीं उन्होंने सब से पहला 'आयेसमाज? 
स्थापित किया और यहीं आपसे आयेसमाज के निम्नलिखित 
दस नियम बनाए :०- 


(१) सक सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते 
हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर हे । 


(२) ईश्वर सचिदानंद-स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌ , 
न्यायकारी, दयालु, अजन्मां, अनंत, निर्विकार, अनादि, 
अनुपम, सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वातर्यासी, अजर, अमर, 
अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसकी उपासना करने 
योग्य है ! 

(३) बैद सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना 
ओर सुनना-सुताना सब आर्यो का धर्म है। 


स्वासी दयानंद ६ 


(४) सत्य के प्रहण करने और अखत्य के छोड़ने में स्वेदा 
उचयत रहना चाहिए | 


(४) सब कास घर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और अखसत्य का 
विचार क़रके करना चाहिए | 


(६) संसार का उपकार करना इस समाज का सुख्योह्श्य हैं, 
अथात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना ! 


(७) सब से प्रीति-पूवेक धर्मानुसार यथायोग्य बर्तना चादिए ! 
(८) अविद्या का नाश ओर विद्या की वृद्धि करनी चाहिए | 


(६) प्रत्येक को अपनी ही उ््नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, 
किंतु सब की उन्नति में अपनी उन्नति समझती चाहिए | 


(१०) सब मलुष्यों को सामाजिक, सर्व-हितकारी नियम 
पालने में परतंत्र रहना चाहिए ओर प्रत्येक हितकारी नियम में 
सब स्वतंत्र रहें ! 


१८ जनवरी सन्‌ १८७४ को स्वासी जी राजकोट से अहमदा- 
बाद आए ओर वहां उन्होंने आयसमाज की स्थापना की; ओर 
चहां से चल २६ जनवरी सन्‌ १८७४ को वे बंबई वापिस गये 
ओर वहां १० अप्रेल सन्‌ श्मुज४ में आपने आयेसमाज की 
स्थापना की ओर समालों के २८ चेघानिक नियम बनाए। 


बहां से स्वासी जी पूना आए ओर वहां आपने ५० के लग- 
भग व्याख्यान देकर आयसमाज की स्थापना की ओर वहां से 
बढ़ोदा आदि होते हुए अग्नेल् सन्‌ १८७६ को इंदोर पधारे, जहां 


हरे निबंध और चरित्र 


उन्होंने महाराजा! को उपदेश दे उन्हें आत्मिक शांति प्रदान की । 

जनवरी सन्‌ १८७७ में उस समय के बड़े लाट ल्ार्डे लिटम 
ले दिल्ली में बड़ा दरबार किया और उसमें स्वामी जी को तथा 
बाबू केशवर्चद्र सेन, नवीनचंद्र राय; मुन्शी कन्हैयालाल, सर 
संथद अहमद खां आदि सुधारकों को लिमंत्रित किया और बहा 
इन लोगों ने आस में विचार-विनिम्नय किया । 


बह़ां से निफ्ट स्वामी जी ४ फ़रचरी सन्‌ १८७४७ को सेरठ से 
सहारनपुर पधारे और यहां आपने अनेक भाषण दे जनता को 
सनन्‍्मागे दिखाया । 

वहां से चांदापुर मेले सें शास्रा्थ करते और व्याख्यान पेते' 
हुए स्वामी जी ३१ भाचे सन्‌ १८७७ को लुधियाना और वहां से 
१६ अप्रेल सन्‌ १८४७ को लाहौर पधारे ओर यहां आपने २७ 
छून सन्‌ १८७७ को आयेसमाज की स्थापना की | वहां से चल 
२०२ अगस्त सन्‌ १८७८ को आपने अमृतसर में आयेसमाज 
बनाया । 


१३ सितंबर सन्‌ १८७८ को आप जालंघर पधारे और ब्रहं 
३४ व्याख्यान देकर पंजाब के अनेक नगरों में धर्मे-चर्चा करते 
हुए आप यू० पी० में लोठे और वहां से चल ७ नवंबर १८७८ 
को जयपुर होते हुए अजमेर पधारे और यहां आपने व्याख्यानों 
ओर शाख्ार्थों की घूम मना जनता को बंदिक-घर्म का अश्नुयायी 
यलाया । 


२२ जनबरी सन्‌ १८७६ को स्वामी जी फिर दरिद्वार के कु'म 


स्वामी दयार्नद ह् 


में पहुँचे और वहां सद्धस् का अचार करके देहरादून, मेरठ, 
अलीगढ़, बरेली, शाजहांपुर, लखनऊ, कानपुर, प्रयाग, काशी, 
करू खाबाद, मेनपुरी आदि में ऋआयेसमाज की भूस भचाते हुए, 
स्थान-स्थान पर शाख्ार्थ करते हुए और संभ्रांत व्यक्तियों को 
अपनी ओर आकृष्ट करते हुए मेरठ छोटे और यहां आपका 
असिद्ध पिहुषी रमानाई से मेल हुआ ! 

३० दिसंघर सन्‌ १८म१ को स्वासी जी फिर बंबई आए ओर 
यहीं पं० श्यामजीकृष्ण बर्मा आपके भक्त बने । वहाँ से वे रतलाम 
होते हुए उदयपुर पधारे और यहीं आपने परोपकारिशी सभा 
स्थापित की । इसके सभापति स्वयं उदयपुर के महाराजा 
सब्जनसिंहू थे और न्यायमूर्ति रानडे आदि इसके सभासद्‌ थे । 
इंदौर, शाहयुरा आदि रजवाड़ों में अचार करते हुए स्वामी थी 
जोधपुर ज्ञानें का विचार करने लगे | चलते समय लोगों ने उन्हें 
चेतावनी दी कि जोधपुर के लोग आय: नृशंस तथा विश्वासघाती 
हैं, किंतु ऋषि मे न मानी और वे २६ मई सन्‌ १्८म३ को अजमेर 
से सवार हो मांगे में कष्ट उठाते हुए जोधपुर पहुँच गए आर बहां 
महाराजा ने आपका स्वागत फिया । महाराजा फे विशाल आंगन 
में ही स्वामी जी ने व्याख्यानों फी घूस मचा दी और नगर की 
जतता को सद्धमें के दशन कराए। 

ओघपुर के महाराजा यशव॑त्तरिंत खासी जी के पक्के भह्त 
मे। वे स्वामी जी की सेवा में प्रति-दिन आते ओर स्वासी जी भी 

उपदेश के लिए उनके महत्त में चल्ले जाते । एक दिन जब स्वामी 
जी महाराज से मिलने गए तय बहां उनकी देश्या नन्‍्द्रीजान भी 


घ्छ - निबंध और चरित्र 


बेंठी थी । उसका दरबार में आदर था | महाराज ने उसे छिपाने 
की कोशित्ष की, किंतु स्थामी जी ने उसे देख लिया | फिर क्‍या 
था; स्तरांसी जी ने सहाराखा को फटकारा राजन | राजा सिह 
होते हैं; वे कुत्तियों के पीछे नहीं जाते, इससे जहां महाराणा को 
लब्जा और अनुताप हुआ, वहां वेश्या क्रोध में पागल हो गई 
ओर उसने स्वामी जी के जीवन की इतिश्री कस्ने की ठान ली | 
सितंबर २५ की रात थी । स्वामी जी.-मने सब कार्यों से 
उपरत हो दूध पिया और बह सो गए । थोड़ी देर बाद उनके पेट 
में दे हुआ और तीन बार वसन हुआ । क्लेश बढ़ गया। 
प्रातक्ाल जब उढ़े तब फिर बसन हुआ और थोड़ी देर बाद 
दस्त आने. लगे । स्वासी जी को संदेह हुआ कि किसी धर्माध ने 
उन्हें बिषर दे दिया है--उन्होंने नेति-घोती आदि अपने योगिक 
उपचार किये, किंतु, जहां पहले कई बार थे खाए विष का 
उपचार करने में सफल हुए थे, अब की बार न हो सके | 
डाक्टर अलीमर्दान खां का उपचार आरंम हुआ और उन्हें दर्तों 
के साथ हिचकियां बंध गईं और खुश्की बढ़ गई । १५ अक्तूबर 
को स्वामी जी रोग के बहुत बढ़ जाने पर आबू गए और जब 
वहां भी शांति न हुई तब २६ अक्तूबर को अजमेर आ गए | 
२६ अक्तूबर को लाहौर से पं० शुरुदतत अजमेर पहुँचे और 
स्वामी जी की सेवा में लग गए। ३० अक्तूबर को दीपमालिका 
थी | उसी दिन शाम के ६ बजे स्वामी जी प्रसन्न मुख हो सब को 
आशीर्वाद देकर इस संसार से उपरत हुए। 
,. भारत पर स्वामी जी का महान ऋण है । इन्होंने अपने 


स्वासी दयानंद हज 


छोटे से जीवन में देश के एक कोने से दूसरे कोन तक अपनी 
पा्ख॑ंड-खंडनी पताका फहराई और वेदिक-घर्म का नाद बजाया। 
उनके समय में हिंदू जनता परंपरागट देवी-देवताओं के चक्कर में 
पड़ एकेश्वरवाद को स्वेधा भुला चुकी थी और परमात्मा के 
एकांत व्यक्तित्व को भूल छुकी थी । स्वामी जी ने इन देवी- 
देवताओं और मूतिपूजा का खंडन करके भारत छो फिर से 
एफेश्वरवाद की शिक्षा दी और उसमें सच्चा ममुप्यत्व 
फेदा किया 

मूर्तिपूजा के साथ ही यहां की जनता वेदों और आये-मन्धों 
को भूल आधुनिक संस्कृत और भाषा-अन्यों के ज्ञाल में फंस गई 
थी | दयानंद ने उन्हें निःसार शब्द-शास्ष से हटा वेदों का 
अमृत पिल्लाया | 

यह भारत, जो किसी काल में जहामचये का पुजारी था, पिछल्ले 
दिनों उसके महत्त्व को भूल चुका था और यहां वाल-विवाह 
आदि अनेक कुअथाएं प्रचलित हो गई थीं । स्वासी ज्ञी ने इन 
सब का घोर विरोध कर आयो को ब्रह्मचये का महत्त्व बताया 
ओर उन्हें बीर बनने का संदेश दिया । 


इसी वह श्य से उन्होंने स्थान-स्थान पर गशुरुकुल्न स्थापित 
फरवाए और उनमें संस्कृत की उच्च शिक्षा के साथ-साथ 
ब्रह्मचयें-पालन पर बल दिया ॥ 


उन्होंने विधवा-विवाह की प्रतिष्ठा की, मद्यमांसादि का घोर 
विरोध किया; द्षियों को स्वतंत्रता दिलवाई) राजनीतिक स्वतंत्रता 
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पर बल दिया ओर हर अकार से आये जाति को फिर से उसके 
अतीत गौरव पर स्थापित करने का प्रयत्न किया । 

किंतु इन सब बातों से कहीं अधिक महच््च की बात; जो 
स्वामी जी ने की, यह थी कि उन्होंने हिंदुओं की जाति-अथा का 
अबल खंडन करके उसे समानता तथा भाईचारे का पाठ पढ़ाया 
ओर साथ ही सारे भारत में एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही 
समाज, एक ही संस्कृति तथा एक ही सभ्यता का सून्रपात करके 
इसे फिर से एक बसाना सिखाया, अखंड रहना सिखाया, और 
एक तथा अखंड बत्तकर बाह्य शबुओओं से लोहा क्ेने का माये 
बताया | 


स्वासी जी का भारत पर महान्‌ ऋण है । उनकी देन में वीये 
है, शो है, जागृति है और पौरुष है! इस पौरुष की प्रहुरता 
ओर अखरता में यदि उनसे किसी जाति-विशेष या धर्म-विशेष के ' 
प्रति कुछ कठोरता भी द्वो गई हो तो वे ज्ञत्व्य हैं--क्योंकि बे 
महान्‌ होते हुए भी पूर्ण न थे । पूर्णतया एक-मान्र परसात्मा का 
अपना धसे हे । 
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संसार की भिन्न २ संस्कृतियां ऐसे बहुत से बनखंडों के 
समात हैं जिन का अपना २ विशेष सोंदर्य होता है. लिनमें 
अपने २ विशेष फल्न, पुष्प दथा पत्ती होते हैँ, जिनमें अपने 
विशेष रम्य स्थान, लताकुज, दीधिका, विटपरवीथी और जंगल 
होते हैं परंतु साथ ही साथ जिन में अपने २ विशेष कंटक, 
उपेक्षित स्थान तथा अपकारक जीव जंतु सज्चिका मस्सर सर्पादि 
भी होते हैं | कोई बनखंड निर्तांत शोभाहीन तथा सौंद्य-रहिस 
नहीं होगा ! न ही कोई वनखंड दोषों तथा च्रुटियों से खाली 
होगा । ऐसे द्वी हर एक संस्कृति गुणों और दोषों से युक्त होती 
है। सभी का अधिकार और कत्तंव्य है कि अपनी संस्कृति के 
गुझों को सुरक्षित रखते हुए उसके दोषों को दूर करने का 
अयज्न करें ओर दूसरी संस्कृतियों का उचित संम्माव करते 
हुए उन्त से गुणों को प्रह् करे ।न तो यही उचित है कि हम 
अपनी संस्कृति को हीन समझते हुए उसका विरस्कार करें, 
अपनी ही माता से घृणा करें और न ही यह ठीक है कि 
अपनी संस्कृति को नि्तांत दोष-रहित ओर दूसरी संस्कृतियों 
को नितांत दोषपू् स।न कर कूप-संडूक बने रहें । उचित थी 
है कि हम अपने स्थान पर खड़े हुए, परन्तु सब ओर देखते हुए 
अपने स्वक्त्व की रक्षा करते हुए परंतु सब कहीं से शुण अहृण 
करते हुए, विकास के साग पर अग्रसर हों 
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प्रत्येक देश में वहां की भौगोलिक परिस्थितियों तथा निवा- 
सियों की प्रतिभा के अनुसार संस्कृति का विकास होता है । 
किसी भी देश के इतिहास पर, रीति-रिवाजों पर, विचार- 
घाराओं पर उस देश के भूगोल का तथा उस देश में 
बसने वाले लोगों की अतिभा का अभाव पढ़ता है । 
परंतु ऐसा भी होता है कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति 
की अपने प्रभाव से आजक्लावित कर देती है जेसे 
अशोक के समय के पग्चात्‌ भारतीय संस्कृति ने चीन 
तथा एशिया के प्रदेशों की संस्क्ृतियों पर अपना अभाव 
डाला था या जिस तरह आधुनिक समय में योरुप की संस्कृति 
ने संसार भर को आम्ावित कर दिया है। ऐसे अवसरों पर 
दुबेल संस्कृतियां तो विजयी संस्क्रति के प्रभाव से अपने अस्ति- 
तत्व को खो देती हैं, मिट जाती हैं परंतु बलवती संस्कृतियां, उस 
बाढ़ के आगे कुछ समय के लिए दब भें ही जाय॑ किंतु 
वे अपना अस्तित्व नष्ट नहीं होने देतीं प्रत्युत बाद के निकल 
जाने पर बाढ़ की छोड़ी हुई उपजाऊ मिट्टी से और अधिक 
उन्नति और विकास को प्राप्त होती हैँ। 

आधुनिक काल से पहले संसार के देश आयः एक दूसरे 
से अलग अलग रहते थे परंतु अब देशों का पारस्परिक सम्पर्क 
ऐसा बढ़ गया है. ओर बढ़ रहा है मानों सारा संसार एक ही 
देश हो गया है। सहझ्तनों वर्षों से चली आई संकीणशेताएं नष्ट दो 
रही हैँ ओर संसार एकवा तथा विशालता को ओर अग्रसर 
हो रहा है । इस सांस्कृतिक विनियम में भारत का अपना विशेष 
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स्थान है । भारत में शताब्दियों हक योरुप का राज्य और 
प्रभाव रहा है, परंतु भारत की संस्कृति का नाश नहीं हुआ । इस 
संस्कृति में कोई विशेष सत्ता अवश्य है जो पतन के इस दीर्घकाल 
में भी इसे सजीव रखे रही । पराधीनता के समय में भारत तथा 
योरुप का पारस्परिक संपर्क अप्राकृतिक था परंतु अब स्वाधीन 
देश संसार के अन्य देशों तथा संसार की अन्य संस्कृतियों के 
साथ स्वाभाविक सम्बन्ध स्थापित कर सकता है और परस्पर 
के विचार-विनिमय से यथोचित त्ञाभ उठा सकता है । इसके 
लिए आवश्यक है कि हम योरुप तथा भारत के वास्तविक 
स्वरूप को जानें और संसार को उनकी जो देन है उस पर 
बिचार करे । ; 

थोरुप ने विज्ञान के ज्षेत्र में बहुत उन्नति की है और विज्ञान 
के फलस्वरूप वहां भौद्योगिक क्रांति का आरम्भ हुआ | विज्ञान 
की उन्नति योरुप द्वी में क्‍यों हुई और ओऔद्योगिक क्रांति का 
आरम्भ वहीं क्‍यों हुआ; इस के कुछ भौगोलिक कारण भी 
है।। योरुप और विशेषतः उत्तरीय योरुष एक शीत-अधान अदेश 
है। शीत-प्रधान देशों में जीबन-रक्षा के लिए खानपांन, सत्र 
आर मकान आदि की अधिक आवश्यकता होती है और प्रकृति 
देवी के उदार न होने के कारण उन आवश्यकताओं को 
पूर्ति के लिए अधिक परिश्रम और संघर्ष करना पढ़ता है. । 
यह परिश्रम और संघये ही योरुप की संस्कृति के सूल्ल 
आधार हैं और यही ऐहिक समृद्धि के कारण हैँ । निरंतर 
परिश्रम और संघर्ष ही अंदत: योरुप को विज्ञन वया 


9०० निबंध और चरित्र 
शद्योगिक क्रांति की ओर ले गए | योरुप का इतिहास 
जड़ाई-मसिड़ाई, सार-काट, छीना-छूपटी, एक दूसरे को दबाने 
और एक दूसरे से आत्मरज्ञा करने का इतिहास है ।' यही 
संघम्रियता जो योरुप के देशों को परस्पर ख़ड़ाती रही, 
वश्वात्‌ दूसरे देशों की खोज में और प्रन. को बसाने में लग 
गई । योरुप के आय: सभी देश समुद्र के समीप हैं. 'भोर इंग्लैंड 
तो चारों ओर से समुद्र से घिरा है | समुद्र सदा से शक्ति और 
साहस प्रदान करने बाला, संघर्ष के लिए ग्रेरित करने बाला, 
दूर तक फेलने की प्रेरणा देने बाला रहा है । कदाचित्‌ थोरुप 
के लोगों की कुछ जातिगत विशेषताएं भी हों परंतु आधारभूत 
कारण उनकी संघर्षेग्रियता ही है जिससे वे देज्लानिक तथा 
ओद्योगिक उन्नति के क्षेत्र में आगे बढ़ गए । प्राचीन भारत ने 
भी कभी ऐेहिक उन्नति के मांगे पर बहुत प्रगति की थी । महा- 
भारत के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कदाचित््‌ू उस समय 
इस देश ने भी विज्ञान तथा कला-कीशल में बहुत उन्नति की 
थी । कुछ भी हो आधुनिक संसार में. विज्ञान, तथा कल्ला-कौशल 
का असार करने वाला योरुप ही है। 

परंतु क्या विज्ञान की इस उन्नति से, कला-कोशल 
के इस असार से, इस सम्रद्धिशालिता से योरुप की आत्मा 
संतुष्ट है ९ योरुप ने संसार में सुख-शांति की ध्रृद्धि की है 0 योरुप 
नें संसार का केवल उपकार ही किया हैं ? इस प्रश्न का उत्तर 
पूर्शरूप से योरुप की सफलता के पक् में नहीं होगा । मिस्सन्देह 
योहप ठथा उसी विचारधारा के दूसरे देशों में रहन-सहन 
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का दंग अधिक अच्छा हो गया है, जीवन-सान ऊंचा हो गया 
है परंतु साथ ही साथ इसी विचारधाश से उत्पन्न हुई परि- 
स्थितियों के कारण अन्य देशों में आर्थिक शोषण, साम्राज्यचाद 
तथा दासता ने जो परिणाम थेंदा किए हैं वे अत्यंत भयानक 
हैं। योरुप की इसी संघर्षश्रियता ने दास-स्रथा को जन्म दिया, 
इसी मे संसार के अन्य देशों को .गुलामी की ऋखला में 
बांधा | वेज्ञानिक उन्नति और औद्योगिक परिवर्तत ने ही योरुप 
को अपने माल के लिए मंडियां हू ढने और साम्राज्य स्थापित 
करने के लिए बाधित किया | इस आर्थिक शोषण और साम्रा- 
ज्यवाद का इतिहास करूुंगशजतक हे । इसके परिणामस्वरूप 
मानवता ._ का कितना ह्ास हुआ, सेंसार कीं सुख-शांदि को 
कितनी क्षति पहुंची, वर्णन करना कठिन दे ! घन-लोलुपता का 
बेग इतना बढ़ा कि मानवता त्राहि ज्राहि कर उठी । स्वयं योरुप में 
धन सम्पति के बाहुल्‍य के होते हुए भी हर दस बीस बरस के 
पश्चात्‌ एक भयानक युद्ध अनिवाये सा हो गया है । खाने-पीने 
पहनने की सामग्री होते हुए भी; विशाल भपनें में रहते 
हुए भी, योरुप के देश एक-दूसरे के रक्त के पिपासु हो 
रहे हैं.। यहः सब प्रकट करता हैं कि इतंनी पेंहिक उन्नति 
होने पर भी योरुप की  अंतरात्मा' संतुष्ट नहीं दो सकी, 
योरुप अपने में कोई कमी अवश्य अबुमत्र करता हे । 
घन-सम्पत्ति में खेलता हुआ भी योदुप जीवन की ओर नहीं, 
प्रत्युत सत्यु की ओर वढ़ा चला जा रहा है । योरुप की संस्कृति 
में ऐसी अबश्य कोई अपूर्णता है जो उसे स्वेतोमुखी शुख-शांति 
की प्राप्ति से रोकठी है । 
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दूसरी ओर भारत के जलवायु ने भारत को घन-धान्य- 
सम्पन्न और सारतीय भानव को संतोषश्रिय बना दिया । बहुत 
प्राचीन काल में भारतीय जनता ने अनुभव कर लिया कि एक 
हो देश के गरम होने से जीवन-यात्रा के लिए अधिक सामभी 
की आवश्यकता नहीं है. कर फिर प्रकृति-देवी इतनी उदार हे 
कि सब आवश्यक पदार्थ निांत सुलभ हैँ । भारत में मनुष्य 
को जीवन-यात्रा के लिए अधिक संघर्ष की आवश्यकता नहीं 
हुई और उसने प्रकृति के साथ भ्रतिद्वन्द्र का नहीं अत्युत 
बंघुत्य का सम्बन्ध स्थापित किया | योरुप की संस्कृति का विकास 
चारदीवारी के अन्दर हुआ परन्तु भारतीय संस्कृति तपोबनों में 
विकसित हुई | बहुत ग्राचीनकाल में, उपनिषदों के समय में, 
हम भारत में, सुन्दर पर्वतीय प्रदेशों में, रम्य बनस्थलियों में, 
लदीनद सरिता के तटों पर, भारतीय संस्क्रति को घाल्यकाल 
से यौषनावस्था में परिणत होते देखते हैं | रामायण ओर 
महाभारत का अध्ययल करते हुए भौ हम स्थाल २ पर 
ऋषियों के आश्षम्ों का अवलोकन करते हैं। यही आश्रम भार- 
तीय संस्कृति की आधार-शिल्ा है । उन आश्रमों में भारत के नर- 
रज्नों ने लोक-परत्ञोक के तत्वों का मनन किया ओर जीवन 
तथा मृत्यु के रहस्यों की खोज की । रात्री के खुले आकाश 
में, चांद और तारों से सुशोमित विशाल नभस्दल में, प्रातः” 
कालीन अरुणोदय तथा सायंकालीन तम्रोविस्तार में, वर्षाकाल 
के मत्त गजदल समान मेघों में तथा भारतीय अकृति-सुन्दरी के 
भिन्न १ वेदों में भारत के पूर्वजों ने एक रहस्य के दर्शन किए। 


भारत और संसार १०३ 


उन वन्य प्रयोगशालाओं में उस रहस्य की सत्यता ओर 
निश्रितदा के परीक्षण के लिए अयोग होते रहे | अंततः ऋषियों 
ने पुकार कर, निःसंकोच कह दिया--विदाहमेत पुरुष 
महान्तमादित्यव्ण तसमसः परस्तात्‌ , तमेष विदित्वाति सुत्यु- 
मेति, नान्‍्यः पन्‍्थाः विच्ते अयनाय ( मैंसे उस महाव्‌ तेजपुज 
को जान लिया है जो अन्धकार से परे हैं; उसी को जान कर 
भृत्यु से पार होते हैं; इसके लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है।) 
भार के उन ऋषियों ने अकृति में ओतग्रोत हो रहे उसी रहस्य 
का अपने अस्तःकरण में साक्षात्कार किया और वे आने बाली 
पीढ़ियों के लिए यही आत्म-साज्षात्वार का उच्चादर्श छोड़ 
गए । यही आदशे भारतीय संस्कृति की आधारशिल्ा बन 
गया । इसी आधारशिला पर भारतीय जीवन का आ्रासाद्‌ 
खड़ा हुआ | आंधियां आईं, तूफान आए, परन्तु भारतीय जीवन 
की आधार शिला स्थिर रही । 


यह धार्मिक भावता, यह आत्मजिज्ञासा, यह आध्यात्मिक 
दृष्टिकोश भारत की विशेषता रही है । इसी से आत्मसंयम 
तथा आत्मसन्तोष की उत्पत्ति हुई। धनलोलुपता को एक विशेष 
अबगु्ण और सन्‍्तोष को बड़ा गुण माना गया । यद्यपि भारत 
में वर्शा असम धर्म का विकास हुआ, जिस वर्णाश्रम घर्स में 
ब्राह्मणों तथा संन्यासियों के साथ २ राष्ट्रशक्ति के संचालक 
ज्त्रियों, धन-धान्य के स्वामी वेश्यों तथा गृहधर्स का पालन 
फरते वाले गहस्थों का भी स्थान था; वथापि इस देश के सामने 
आदशे वही तपोधन-निवासी ऋषियों का ही रहा । राष्ट्र की 


१०२ निबंध और चरिप्र 


दूसरी ओर भारत के अलवायु ने भारत को धन-घान्य- 
सम्पन्न और भारतीय भानव को संतोषप्रिय बता दिया | बहुत 
प्राचीन काल में भारतीय जनता ने अनुभव कर लिया कि एक 
तो देश के गरम होने से जीवन-यात्रा के लिए अधिक सामग्री 
की आवश्यकता नहीं है और फिर प्रकृति-देवी इतनी उदार है 
कि सब आवश्यक पदार्थ नितांत सुलभ हैँ । भारत में भनुष्य 
को जीवन-थात्रा के लिए अधिक संघर्ष की आवश्यकता नहीं 
हुईं ओर उसने अकृति के साथ मतिदवन्द्र का नहीं प्रत्युत 
बंघुत्व का सम्बन्ध स्थापित किया | योरुप की संस्कृति का विकास 
चारदीवारी के अन्दर हुआ परन्तु भारतीय संस्कृति तपोबनों में 
विकसित हुई । बहुत श्राचीनकाल में, उपनिषदों के समय में, 
हम भारत में, सुन्दर पवेतीय प्रदेशों में, रम्य वनस्थलियों में, 
नदीनद सरिता के दटों पर, भारतीय संस्कृति को बाल्यकाल 
से यौबनावस्था में परिशत होते देखते हैं. | रामायण और 
अहाभारत का अध्ययन करते हुए भी हम स्थान २ पर 
ऋषियों के आश्र्मों का अवलोकन करते हैं। यही आश्रम भार- 
तीय संस्कृति की आधार-शिला हैं| उन आम्रमों में भारत के नर- 
रत्नों ने लोक-परलोक के तत्वों का मनन किया और ज्ञीबन 
तथा भ्रत्यु के रहस्यों की खोज की । रात्री के खुले आकाश 
में, चांद ओर तारों से सुशोमित विशाल नभस्वल्ल में, प्राव:- 
कालीन अरुणोद्य तथा सायंकालीन तमोविस्तार में, वर्षाकाल 
के मत्त गज़दल समान मेधों में तथा भारतीय अक्षति-सुन्दरी के 
भिन्न २ वेषों में भारत के पूर्वजों ने एक रहस्य के दर्शन किए। 


भारत अर ससार १०३ 


उन वन्य प्रयोगशालाओं में उस रहस्य की सत्यता और 
निश्चितता के परीक्षण के लिए प्रयोग होते रहे । अंततः ऋषियों 
ने पुकार कर; तिःसंकोच कह दिया--वेदाहमेत॑ घुरुष॑ 
भहान्तमादित्यवश तससः परस्तात्‌, तमेव बिदित्वाति सृत्यु- 
मेति, नान्‍्यः पन्‍थाः विद्यते अयनाथ ( मैंने उस महान तेजपुज 
को जान लिया है जो अन्धकार से परे हैं; उसी को जान कर 
सत्यु से पार होते हैं; इसके लिए अन्य कोई भागे नहीं है।) 
भारत के उन ऋषियों ने प्रकृति में ओतप्रोत हो रहे उसी रहस्य 
का अपने अन्तःकरण में साक्षात्कार किया और वे आने पाली 
पीढ़ियों के लिए यही आस्म-साज्षात्थघार का उच्चाद्श छोड़ 
गए । यही आदशे भारतीय संस्कृति की आधारशिला बन 
गया । इसी आधारशिला पर भारतीय जीवन का प्रासाद 
खड़ा हुआ | आंधियां आई, तूफान आए, परन्तु भारतीय जीवन 
की आधारशिला स्थिर रही | 


यह धार्मिक भावना, यह आत्मजिज्ञासा, यह आध्यात्मिक 
इृष्टिकोणु भारत की विशेषता रही है | इसी से आत्मसंयस 
तथा आत्मसम्तोष की उत्पत्ति हुईं। धनल्लोलुपता को एक विशेष 
अवशुण और सनन्‍्तोष को बड़ा शुण माना राया । यद्यपि भारत 
में बर्णशाभम धर्स का विकास हुआ, जिस पर्णाश्रम धरस में 
ब्राह्मणों तथा संन्यासियों के साथ २ राष्ट्रशक्ति के संचालक 
ज्षत्रियों, धन-धान्य के स्पामी वेश्यों तथा ग्रृहघमे का पाज्षन 
करने पाते गहस्थों का भी स्थान था, तथापि इस देश के सासने 
आदरशे वही तपोदस-निवासी ऋषियों का ही रहा । राष्ट्र की 
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सर्वतोमुखी उव्ति के लिए कत्रियवर्ण और वेश्यवर्ण को 
भी उचित स्थान दिया गया; अह्मचये-झाश्रम और गाहेस्थ्याश्रम 
को भी उच्च स्थान आप्त हुआ परंतु अंतिम ध्येय बही त्याग, 
संन्यास, तपोवन रहा ! कदाचित्‌ भारतवर्ष ही ऐसा देश है. 
जहां राजकुमार राजपाट को ल्लात मार कर तपोबन की ओर 
चल दिए हैं, जहां सम्राटों ने मिन्चु का जीवन व्यतीत करना 
स्वीकार किया | संसार का कौनसा अन्य देश है. जहां बुद्ध, 
महावीर और अशोक पेंदा हुए ? 


यद्यपि भारत की संस्कृति का आधार बह संचर्ष-प्रियता 
का भाव नहीं था जिसने योरुप की संस्कृति को जन्म दिया 
तथापि इस का यह अर्थ न समझा जाए कि भारत ने परिश्रम- 
हीनदा और अकमेण्यता का समर्थन किया है | ऐसी बात 
नहीं है। भारतीय जीवन पौरुषहीन ओर परिश्रम-रहित नहीं 
था । ऐसे ही यद्यपि भारतीय संस्कृति ऐेहिक लोलुपता के 
आधार पर स्थित नहीं है तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि 
भारत ने धन-सम्पत्ति और ऐहिक सुख की अभिलाषा को 
राष्ट्रीय जीवन से एकदम निकाल बाहिर किया था भारत के 
आचीन तत्व-द्रष्ठाओं ने जीवन के सभी अंगों पर ध्यान दिया | 
बहुत चिंतन के पश्चात्त्‌ उन्होंने मानव जीवन का उदश्य 
“धर्माथ-काम-सोज्ष” निश्चित किया था। अंतिम ध्येय वही मोक्ष, 
आत्म-साक्षात्कार रखा, परंतु अर्थ) और काम! को, धन 
ओर ऐेहिक सुख-प्राप्ति को भी जीवन के उद्देश्यों में स्थान 
दिया। और सब से पहले धमम को स्थापित किया । “अर्थ! और 


भारद और संछार श्ण्क्‌ 


काम! जीवन के उह श्य निस्सन्देह हैं परंतु तभी ठक जब तक 
वे धर्म के अलुकूल हैं, घर्म के नियमों का उलंघन नहीं करते हैं । 
अर्थ! और काम को न केवल जीवन में स्थाम दिया गया 
प्रत्युव इन्हें जीवन-यान्ना के लिए, मानव जीवन की सफलता 
के लिए आवश्यक बना दिया गया ! साधारणतया शुहस्थ-नीवनच 
के पश्चात्‌ ही त्याग की अनुमति दी गई है | भृहस्थ के जीवन 
को सफलतापूर्वक व्यतीत कर सकने पर ही कोई साधारण 
व्यक्ति सन्‍्यास का अधिकारी बन सकता है! 


आत्तव में आरत के ज्व दूरदर्शी महापुरुषों ने जीवम के 
सभो अंगों का बड़ा सुन्दर समन्वय कर दिया था । यही 
कारण है कि जीवन का अन्तिम ध्येय मोक्ष अथवा आत्म" 
साक्षात्कार होते हुए भी भारत निष्कर्मश्य तथा सांसारिक: 
शक्षिविद्ीन नहीं बन गया था । भारत मैं बढ़े २ सम्रादू भी; 
थे, दिग्विजय करने बाली सेनाएं भरी थीं, देश-रच्छ तथा दुष्ट- 
दखन के लिए ऋटिषद्ध क्षत्रिय दल भरी थे; देश, दया विदेश 
से बारिज्य व्यापार करने चाले वेश्ये भी थे, कृषिकाये तयह 
सेवा में लग्न जनता भी थी परन्तु उनके सिर पर, सब्र से 
आगे, विराज रहा था आत्म-साज्षात्कार तथा झ्ञान में सिश्क 
ब्राक्षण, तपस्वी, सम्यासी /। 


रा्मायद ओरेर महाभारत में सारतीय जीवमांदशें का: 
चहुत सुन्दर जिन्न- खींचा गया है । च्षत्रिय-पंशावतंस- राम, 
सब शक्तियों से सम्पन्न दोते हुए, युद्धनपिद्या में' निषुण होते हुए, 
आशभ्रम-निवासी ऋषियों के आगे नतसस्तक हैँ. । क्षत्रियनशक्तिः 
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पर अड्य-तेज का अकुश है. राष्ट्र के ल्षिए चझात्रशक्ति अभिवाय 
है परंतु जब वह शक्ति घर्म के अंकुश के अधीन नहीं रहती 
सभा का उल्जलंधन कर जादी है। जब उस का संचालन किसी 
नंतिक सत्ता के हाथ में नहीं रहता तो वद्दी शक्ति उस नदी के. 
समान, जिस मैं बाद आ गई हो, किनारों को तोड़ देती दे, 
सी सर्यादाओं का उल्लंघन कर जाती है, और विनाश, का 
कारण बन जाती है । इसी शताब्दी में हमारी आंखों के साममे 
संसार के कई देशों में ज्ञात्वल का संचार हुआ, ज्ञात्र-शक्तियों 
का आविर्भाव हुआ परंतु नेतिक नियंत्रण के ने होनें से वे 
शक्षियां न केवल अन्य देशों के लिए अशांति का कारण बर्ती 
ब्रत्युत अपने देशों की भी पतन के गे में गिरा गई । इसी 
लिए रत्ववेत्ाओं ने ज्ञात्र-बल की निरंकुश नहीं छोड़ दिया 
था बल्कि उस पर धम्मनीतिं में निपुरा त्यागी और तपस्वी 
व्यक्तियों का अंकुश रख दिया था । राजाओं तथा कअंन्रियों की 
आप्रेज्ञा आंह्यण तथा तपस्बी जनतों के अधिक श्रद्धापात्न थे । | 
राजा ज्ोगे, आहाणों तथा तपरिवयों का निगदर करके, उनकी 
श्राज्ञाओं का उल्लंघन करके, जनता के अ्रद्धास्पद नंहों बन 
सकते थे। 
यहां आाद्मण तथा तपस्थी की स्बॉपरि सत्ता का बर्शन 
किया गया है ।- आइयण्य का अथे कोई आश्चकल का प्रचलित 
जाति-समुदाय नहीं है| बर्ण-धर्म का आधार गुण, कर्म और 
स्व॒आव थे । जन्म आत्र -से कोई पूज्य या अपूल्य नहीं था ! 
यह ठीक है कि जेंसे कुल में कोई उत्पन्न हो, जैसे बाताबरण 


भारत झोर संसार १०७ 


में किसी का पालन-पोषण हो जेसे संगति में किसी का 
समय व्यतीत हो वेसा प्रभाव उसके जीवन पर पढ़ता ही है 
परन्तु किसी के दणें का निशेय करने की अन्तिम आओऔर 
वास्तविक कसोटी उसके गुण, कर्म और स्वभाव ही थे । इस के 
अतिरिक्त ब्णे-धर्म में छोदे-बड़े या उद्ब-नीच शब्दों का प्रयोग 
किसी गह्त अर्थ में नहीं था । आशिमात्र बिकास की सीढ़ी 
पर चढें चत्ने जा रहे हैं, जन्सम-अन्मांतरों से यह विकास-क्रम 
चल रहा है, जो व्यक्ति अपने परिश्रम से, अपनी साधना से 
आगे निकल गये हैं, ऊंचे चढ़ गये हैं, उन्हें ऊंचा या बड़ा कह 
दिया गया और को इस विकास-क्रम में अभी पीछे हैं, उन्हें 
छोटा कह कर बर्णेत कर दिया गया। यात्रा में आगे बढ़ा हुआ 
व्यक्ति भी यदि अपनी गति को शिथ्ित्ष कर वे, यदि प्रसाद के 
बश हो जाए, यदि थक-हार कर वेठ जाए, तो पीछे वाले यात्री 
आगे निकल सकते हैं, बड़े छोटे ओर छोटे बड़े बन खकते हैं। 
ओऔवन-शक्तियों के विकास पर ही बरण-धर्म का आधार था। जिस 
व्यक्ति में मानवता की उच्चतम शक्तियों का विकास था, बही 
ब्राह्मण था और जेसे २ विकास की मात्रा कमर होती जाती थी, 
देसे २ व्यक्ति अन्य ज्षत्रिय, वेश्य, शूद्र आदि वर्णों में गिने 
जाते थे। 


महाभारत का अध्ययन करते हुए हम देखते हैं कि कथा के 
आरण्म में सब ओर सांसारिक समृद्धि है, राजबेंसब हैं; बढ़े २ 
राजप्रासाद खड़े हैं, सेनाओं के दत्त सुसज्ित हैं, जीवन का संग्राम 
चल्ष रहा है, संघषेहे, कोलाहल है । स्मंसारिक सु्खों की कमी 


शक सिवंध आर चांरज 


नहीं है. परन्तु अत मे हम संघर्ष को समाप्त, कोलाहल को 
शांत और वेभ्व को नष्ट हो गया देखते हैं ओर हमारी आन- 
सिक आखों के सामने पांडब और द्रीपदी हिमाचल की ओर 
जा रहे दिखाई देते हैं । दृष्टानवरूप से यही भारतीय जीवन 
का आदरशे था| संसार का धन-बेभमव भी ठीक, ऐेहिक सुख 
सम्पत्ति. भी उचित, सत्कामनाओं की पूर्ति भी अनुमत परन्तु 
अंतिम ध्येय था बड़ी मोक्ष, तपोबन, आश्रम । 

शताब्दियों की दासता के कारण, लम्बी गहन निद्रा के 
कारण, आज एक भारतीय को कदाचित्‌ यह विश्वास करना 
कृठिन हो कि यह भारतीय संस्कृति न केवल भारत को स्वतों- 
भुखी उन्नति के पथ पर ले गई, ग्रत्युत इस का श्रसार संसार के 
अन्य देशों में भी हुआ, इसका अभाव बाह्य संसार पर भ्री 
पढ़ा । सभी ओर दासता के समय की उपज, अकमंण्यता ओर 
शिथिल्ञता को देख कर आज एक भारतीय समझे ही 
नहीं सकता कि किसी प्राचीन समय में इस देश से धार्मिक तथा 
आध्यात्मिक सम्पत्ति को लेकर आह्यण तथा भिज्षु, रक्षादण्ड को 
धारण करके क्षत्रिय और वाणिज्य-सामग्री को लेकर वेश्य 
अन्य देशों की ओर जल तथा स्थल दोनों मार्गों से यात्रा करते थे, 
ओर भारतीय संस्क्रति का प्रसार करते थे ! परन्तु इतिहास 
साक्षी है। यद्यपि अभी इतिहास के इस क्षेन्न में बहुत खोज 
नहीं हुई है. तथापि आज तक इस विषय के ऐतिहासिकों मे 
जो अन्वेषण किये हैं उन से ऊपरिकथित बातों की सत्यता 
निस्संदिग्ध रूप से स्थापित हो जाती है । 


भासख और संसार १०६ 


पहली शताब्दी से भी पूरे भारत का अपना ससुद्री बेड़ा 
था, भारत सब साधनों से सम्पन्न था । फ्लौरिज्ीय अर्थ- 
शास्ष में, जो चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में प्रणीत हुआ, जल्न- 
यानों तथा जक्षमार्ग के व्यापारियों पर विशेष कर लगाने का 
घणन है। प्राचीन प्रीक तथा अरब साहित्य से भी इस बात 
की पुष्टि होती है । बंगाल में ताम्रलिप्ति, पूर्वीय समुद्रतट पर 
कावेरीपट्स ओर गुजरात में भरुकच्छ नाम की आचीन बंदर- 
गाहों के उल्लेख दो सहख्र वषे से भी अधिक पुराने भारतीय 
इतिहास से मिलते हूँ । एक २ जलयान में सौ तक व्यापारियों 
के यात्रा करने का उल्लेख मिलता है । समुद्र पार दूर २ के 
देशों तक भारत का व्यापार फेला था । ईसा से पूर्व पांचवीं 
शताब्दी में सिश्र देश के प्रादीन नगर मेम्फिस में आरतीय 
व्यापारियों की बस्ती विद्यमान थी | ईसा से पहले के श्रीक्ष- 
साहित्य में उल्लेख है. कि भारत से बारिज्य का माल स्थल 
के रास्ते योरुप के देशों को जाता था । ईसा-पू्े प्रथम शहाब्दी 
के एक प्रसिद्ध रोमन लेखक ते इस बात पर आपत्ति की थी कि 
भारतीय माल के बदले उसके देश से निरन्तर सोना भारत को 
जा रहा था। चीन के साथ व्यापार के दो माग थे, जल्लमाग जो 
ताम्नलिप्ति से बर्मा, मल्लाया और पृर्वीय द्वीपों से होकर जाता 
था और स्थल मार्ग जो उ्तरपश्चिम से पर्वतों को पार करके 
छाता था | इस देश से हाथी तक्त जलयानों के द्वारा अ्रन्य 
देशों को ले जाये जाते थे। 


व्यापारिक सम्बन्धों के अतिरिक्त बहुत से देशों में इतने 


१५० निर्वय अर चारंत्र 


भारतीय जाकर स्थायी रूप से बस गए थे कि वहां पर उन के 
बड़े २ नगर निर्मित होकर खड़े हो गए । भारतीयों के बाह्य 
देशों में जाकर बसने की योजनाओं को कर्तिंग, पल्नव तथा 
मालव राज्यों ने प्रोत्साहित किया । ये अधिनिवेश ईसा की 
प्रथम शताब्दी के आ्रासपास आरम्म हुए और ये भ्ाया, जावा, 
पुमाटरा, बोनियो, बाली, फ्रितेपीन आदि पूर्वीय द्वीपों में तथा 
स्याम और हिन्द-चीन आदि देशों में थे। आजतक उन स्थानों 
की भाषाओं में संस्क्रत शब्दों की भरमार है, साहित्य में भारतीय 
परम्पराओं का आभास है, राब्य-शासन में भारतीयता की 
अलक हैं| बहां के बहुत से नगरों के नाम भारतीय नामों पर 
रखे गए जेसे पांडुरंग, कम्बोज, सिंहपुर आदि । पांडुरंग नगर 
की स्थापना तीसरी शवाव्दी में ओर कम्बोज की स्थापना पांचवीं 
शवाब्दी में हो छुकी थी। शेलेंद्र नाम के राजकुमार ने कलिंग देश 
से जाकर श्रीविजय नाम के राज्य की स्थापना की | ऐंसे ही जय- 
बर्सा नाम के राजकुमार ने एक अन्य राज्य स्थापित क्रिया ! उस 
के पुत्र यशोबर्मा ने उस राज्य की राजधानी को इतना उन्नत 
किया कि उसकी जनसंख्या १० लाख तक पहुँच गई ओर बह 
नगर अपने समय के रोम नगर से बड़ा था। 


भारतीय संस्कृति का अभाव एशिया के लगभग सभी देशों 
पर पढ़ा था। सम्राट अशोक के समय से भारतीय संस्कृति की 
घाराएं अन्य देशों की ओर अवाहित होनी आरम्भ हो गई थीं। 
अशोक के जीवमकाल में उसके भाई और बहिन भहेंद्र और 
संघमित्रा बोद्धूधर्म के प्रचाराथे लंका पहुँचे और उन्होंने बहां जा 


दो 


भारत ओर स सार । १११ 


कर अपने साथ भारत से न्ले जाई शहं, घोधीवदट की शाखा को 
स्थापित किया जिसने काज्ान्तर में एक अद्दाद बृक्ष का रूप 
धारण किया | चीन में बोड़पसे प्रथम शहाब्दी से पहली 
पहुँच चुका.था | उस ससथ के आसपास एक भारतीय विद्वान 
काश्यपसतु ग के उस देश को जाने का उल्लेख है । छठी शताब्दी 
भें जग भारत से बौद्धसंघ के अध्यक्ष चीतच्र गए तो, बहा पर 
एक ही आन्त में ३००० भारतीय बौद्धमिन्षु और १०००० भारतीय 
परिवार विद्यमान थे । भारद के बहुत से विद्वान अपने 
साथ बोद्धंघर के प्रंथ ले-गए ओर उन्होंने उनका चीनी भाषा में 
अनुबाद किया ओर उस भाषा में स्वतन्त्र ग्रन्थ भी. लिखे । 
पांचवी शठाब्दी के आरम्भ में उस देश में गये एक विद्वान्‌ 
-कुमारज्ञीव की चीनी भाषा में लिखी लगभग ४० पुस्तक हम तक 
पहुँची हैं । छठी शताब्दी के एक ऐसे ही विद्धन्‌ जिनशुप्त 
की चीनी भाषा में अनुवाद की गई लगमश ४० पुस्तक मिल्नती 
हैं। बहुत से चीनी विद्वाव यात्रा तथा अध्ययन के. लिए भारत- 
बे में आएं | फ्ाहीन नाम का विद्वान चोथी शताब्दी के आझाख- 
पास गुप्तकाल में भारत में आया | इस देश में आये “चीनी 
यार्तियों में से सदसे प्रसिद्ध ह नसांग है । वह सातठवीं शहाब्दी , 
में हपेबधेने के समय में आया और १५ बंधे तक इस- देश में 
अमर्ण करता रहा । केवल काश्मीर में वह दो वर्ष तक रहा और 
यहाँ पर शजा की ओर से नियुक्त किये सए २० छेखक उसके 
लिए बौद्ध भर्न्‍्थों की नकल करते रहे । तिच्बत सें बोद्धघम का 
अधिक प्रसार उन पिद्ठानों मे कियां जो मुसलमानों के आक्रमण 


११३ निबंध और चरित्र 


काल में भारत से वहां चले गए थे। पूर्वीय द्वीपों, बर्मा, मल्लाया, 
हिंदचीन तथा स्थाम में प्रथम शताब्दी से ही भारतीय 
संस्कृति और घमें का प्रसार आरसभ्म हों गया था । सांतर्बी 
शताब्दी में जब चीनी यात्री इत्संग जल्लमाने से भारत की ओर 
आए रहा था तो बह रास्ते में सुमाटरा में कुछ मास तक संस्कृत 
के अध्ययन के लिए ठहर गया। उन देशों तथा द्वीपों में आजतक 
भारतीय संस्कृति के स्मारक, आचीन मन्दिरों तथा नगरों के भप्ना- 
बशेष, विद्यमान हैं । एक अखिद्ध मन्दिर में भगवान बुद्ध का 
सारा जीवन चि्ननाकित है। ऐसे ही उस सम्दिर में विष्णु, रास 
तथा कृष्ण की जीबनियां भी चित्रों में अंकित हैं । 


भारत के उत्तर-पश्चिस में इस समय मुसलमान देश हैं । 
कदाचित्‌ यह विश्वास करना कठिन है कि किसी समय ये सब 
प्रदेश बीद्धधर्म के केन्द्र और भारतीय संरक्ृति के पोषक थे । 
अभी कुछ समय पहले असिद्ध बोद्धलेखक अश्वघोष के नाटकों 
के कुछ खंड भष्य एशिया से मिले थे । भारत के उत्तर-पत्चिस 
के इसी प्रदेश में प्रथम शताब्दी के आसपास पश्रीक भूर्तिकला 
के प्रभाव से गांधार भूर्तिकला का विकास हुआ । सिन्धु से लेकर 
अथ्य एशिया तक सारे अदेश में असंख्य बोद्ध-विद्ार थे: जिन में 
सहस्रों मित्तु रहते थे। हा नसांग इसी मागे से भारत आया 
था। उसने लिखा है कि बलख के एक विद्दार में १००० भिक्ु 
निवास करते थे, जिनके खानपान और अध्ययन का प्रबन्ध 
विहार की ओर से था| उसके कथनालुसार ग़ज़नी के आसपास 
लगसग १०० बिहार थे और उनमें १०००० भिन्चु निवास करते 


भआरद और संसार ११३ 


ये । यह बड़ी ग्रदनी है जहां से तीन चार स्रो वर्ष पश्चात्‌ सइसूद 
आरव में आया था ! 


इसने अपर संक्षेप से कुछ ऐेतिहासिक तथ्यों का 
उल्लेख किया है जिनसे सिद्ध दोता है. कि भारतीय संस्कृति 
कछोई निष्माण तथा नि्जीब संस्कृति नहीं थी प्रत्युत एक ब्ीवित- 
जागृत, प्रमतिशील झोर सजीब संस्कृति थी जिसका अभाव 
एशिया के प्रायः सभी देशों पर पड़ा । भारतीय लोग सदी 
से दास, कृपमंडूक तथा पुरुषाथंद्ीीन नहीं थे बल्कि स्वतंत्र, 
उत्साइशील और करम्मकुशल ये | 


अंद दस भारतीय संस्कृति की एक और विशेषता का 
वर्णन करते हैं। संसार के इतिहास के अष्ययन से पता चलता 
है कि धर्म के नाम पर भयानक लड़ाई-काड़े, मारकाट और 
युद्ध हुए । संसार के फुछ अ्सिद्ध धर्मों के इतिहास में घर्म के 
नाम पर क्या २ अत्याचार नहीं हुए | हम उन धर्मों के अवर्तकों 
को दोष नहीं देते परंतु इतिदास में जो कुछ हुआ, उसका विदेचनल 
करते हैं। एक प्रकार की संकीणेता, सराम्पदायिकता, हृहय की 
अनुदारता उन धर्मों के इतिहास में दृष्टिग्रेचर होती है । 
इसके प्रतिकूल भारतीय धर्मों के इतिहास का आंचल इस 
साम्मदायिक रक्पातद से निर्तांत अकलुषित रहा । यह नहीं 
कि भारतीय विचारकों में परस्पर मतभेद नहीं थे, अथवा 
परस्पर शास्यार्थ नहीं होते थे | सदा से आरत में असंख्य खत- 
भतांतर रहे हैं, असंख्य सम्प्रदाय रहे हें, ज्षिन में परस्पर 
बेंमनस्य भी दोता रहा छोगा परंतु क्रमी घर्मे या विचारों की 


श्श्ष्ठ निर्ब अर चरेत 


विभिन्नता के कारण रक्तपात करना भारत के मस्तिष्क में नहीं 
आ सका । इसका कारण यह था कि बहुत प्रांचीनकाल से भारत 
के ऋषियों ने जान लिया था कि एक मस्तिष्क दूसरे मस्तिष्क से 
भिन्न है इसलिए सब को विचारों की स्वतंत्रता दे दी थी। भगवान्‌ 
की आप्ति के लिए भिन्न २ सागों की उपयोगिता को भारत ने 
स्वीकार कर लिया था । परमात्मा के और उसकी शक्तियों के 
भिन्न २ रूपों की सत्ता को मान लिया था। वेद हीं मे कह दिया 
था, 'एक॑ सदूविग्रा: बहुधा वदन्ति; अग्नियर्म मातरिख्ानंभाहु:” 
( उस एक को ऋषियों मे अहुत प्रकार से बेन किया है, किसी 
ने अप्नि कहा है, किसी ने यम कहा है और किसी ने मातरिश्वन्‌ 
कहा है) ऐसे स्कुट वेदबाक्य के होते पूजा और उपासना 
की विभिन्नता के कारण रक्तपात क्‍यों होता ? यह विचार-स्वतंत्नता 
ओर उपाससा-स्वतंत्रता यहां तक पहुँची है कि एक ही घर 
में भिन्न २, सम्प्रदायों के अनुगामी स्त्रीपुसष उसी प्रेमभाव 
से रहते हैँ मानों वे एक सम्प्रदाय के हों । 

हां, यदि प्रतिबंध लगाया है तो आचरण पर ज्ञगाया हैं । 
आचरण में उच्छरीह्कला तथा निरंकुशता की अनुमति' नहीं दी 
गईं है । सदाचार ओर शिष्टाचार का बंधन सब 'के किए है । 
समाज की अवस्था को बनाए रखने तथा दूसरों की: स्वाधीनता 
की रक्षा के लिए सदाचार के सर्वेमान्य मियम सब के लिए 
आवश्यक थे। दूसरे हर एक भारतीय सम्प्रदाय की विचार- 
बारा तथा साधना का आधार सदाचार ही है । 

इमने यहां संक्षेप से भारतीय संस्कृति की कुछ 'आधारभूंत 


भारत और संसार श्श्श 


विशेषताओं का और इस संस्कृति के कुछ अन्य देशों पर पड़े 
प्रभाव का वर्णोन किया है । एक समय आया जब कि 
प्राचीन भारतीय संस्कृति पर एक आवरण पड़ गया, जब 
यह संस्कृति न केवल अन्य देशों को प्रभावित करना छोड़ 
बेठी ग्रत्युत इस अपने देश में भी झतप्राय हो भई । दासता की 
काली शताब्दियां आई । देश पतन की गहन निद्रा में सो गया। 
बाहिर से नई २ जातियां आई ॥। अब वाहिर से अआने-वालों 
को हज्म करके अपना अंग बना लेने की शक्ति भारत में न रही 
थी। उस निद्रा में कभी २ जागरण के ज्ण आए परंतु फिर निद्रा 
का प्रभुख दो गया। अंततः उन्नीसबीं शताब्दी के उचराधे में एक 
महान जागरण आरम्म हुआ | वही अरुणोदय दीसवीं शतात्दी 
में प्रातःकाल में परिणत हो गया। देश में राजा राममोहनराय, 
रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, रासतीरथ 
आदि महापुरुषों का जन्म हुआ । सब ने प्राचीन भारतीय 
संस्कृति की स्खति दिलाई । सब ने निद्राकाल से पहले के 
प्रबुद्ध जीबल की ओर ध्यान आकर्षित किया । शताब्दियों के 
सूख कर रुड मुड हुए महावट में फिर से कॉपले सिकलीं । 
एक सर्वेतोमुखी पुनरुत्थान आरम्भ हुआ । सांस्कृतिक जागरण 
के साथ २ राजनीतिक जागृति आई | अंद में भारत के काये- 
क्षेत्र में दो महापुरुषों के दश्शन हुए; एक को बंगाल ने उत्पन्न 
किया और दूसरे को गुजरात ने । कवि-सम्राद रवींद्रलथ टेगोर 
प्र हम अन्यन्र लिख चुके हैं। महात्मा गांधी ने देश की काया 
पत्नट दी । उन्होंने भरत को तथा संसार को एक नया अ्िसात्मक 


४१६ निर्बंध और चरित्र 


शल्न सत्याग्रह” दिया । संसार ले शताब्दियों से भारत 
को पद-दतित कर रखा था। उस संसार से युद्ध करने के लिए 
उन्होंने इस नए शख्ष का आविष्कार किया । उनके रचनात्मक 
कार्यक्रम से देश की निर्जीब अस्थियों में प्राण आगए और उनके 
सत्याग्रह-संप्राम से परतंत्रता की ऋखलाएं ढीली हो गईं | 
महायुद्ध के फलस्वरूप संसार मैं बड़े २ परिवतेन हुए । 


भारत रबतंत्र हुआ । तसश्ात्‌ जो कुछ हुआ, उस के 
बणुन करने की आवश्यकता नहीं | हां, गांधी जी चले गए 
पर॑तु जाते २ स्वत॑त्रतारूपी नवजात शिशु के प्राण बचा गए। 

अब भारत ले अपना भविष्य बनाना है | अपनी प्राचीन 
अंतरात्मा का साक्षात्कार करना है । संसार भारत की ओर 
देख रहा है | दुनिया गांधी को जन्म देने वाले देश से बहुत 
आशा लगाए बेठी है। गांधी के जिस भेभ-संदेश ने भारत की 
परतंत्रता को स्वतंत्रता में परिवर्तित कर दिया; क्‍या बही 
संदेश, देश की स्वतंत्रता से बल पाकर संसार में सर्वांगीण 
स्वाधीनता का प्रवतेक न होगा, यह अजश्ज संसार पूछता है | 
देखें, भारत इस का क्या उत्तर देता है ९ 


काश्मीर 


भगवान्‌ ने भारतवर्ष को सब शक्तियों का भांडार, सब 
धन-घान्य का आगार और सब सुच्दरताओं हथा शोभाओं 
का घर बनाया है | इस विशाल देश में, इसके भिन्न £ 
आंतों तथा श्रदेशों में सब प्रकार की भूमि पाई ज्ञाती है और 
प्राय: सब प्रकार का जलवायु सि्षता है | एक ओर हिमाचल 
की हिमाच्छुन्न गगनचुम्वी, संसार भर में सब से ऊंची चोटियां 
सिर उठाए खड़ी हैं तो दूसरी ओर समुद्रतल से कुछ ही फुट 
उंची समतल भूमि-सेकड़ों नहीं सहस्रनों मीलों तक चज्ली गई है। 
आर इस दोनों पराकाष्ठाश्रों के बीच सें सब प्रकार की निम्नोन्नत 
भूमि पाई जाती है । निर्तांत उत्तरीय भाभों के सख्त से 
सख्त शीत से लेकर दक्षिण का गरस से गरम जलवायु मिलता 
है। एक ओर संसार भर में सब से अधिक वर्षा बाले स्थान 
हैं. तो दूसरी ओर जल की बूद को तरसते हुए मरुस्थल | बर्षे 
भर में छः ऋतुओं की अपनी २ शोभा और सुन्दरता । नदी 
नद सरोवर का अपना २ सौंद्य । बहुवेष-घारिणी यह भारतीय 
घसु धरा हर वेष में आकर्षक और मोहक है । तभी कबियों 
ने इस देश को 'सारे जहां से अच्छा” और इस साठ्भूमि 
को 'सुजलासुफला मलयजशीठल्ञा' कहकर इसका यशोगान 
किया है । 


श्श्प निबंध और चरित्र 


बैसे तो इस पुण्यभूमि का अंग प्रत्यंग एक एक भूषण, 
सुन्दरता का आगार है परंतु इस के सिर पर जो काश्मीर प्रदेश 
मुकुट के समान टिका हुआ है, उसकी शोभा का पाराबार नहीं 
है। जो विदेशी यात्री भारतवर्ष को देखने आता है, वह काश्मीर 
को देखे बिना अपने को संतुष्ट और दृप्त नहीं पाता । जिन को 
तुलना करने का अधिकार है थे कहते हैं कि योहुप में जो 
प्राकृतिक सौंदये स्विट्जरलैंड को प्राप्त है उस से कहीं अधिक 
सौंदय एशिया में काश्मीर के हिस्से में आया है | एक मुगल 
सम्राद्‌ ने तो काश्मीर के सम्बंध में कह दिया था--“यदि 
कोई स्व इस प्रथ्वीतल पर है तो यही है, यही है, यही है ।” 

रियासत जम्मू और काश्मीर तो एक बृहदाकार श्रदेश है 
जिसका अधिक भाग हिंमाच्छन्न पर्वतों से ढका है | इसके जिस 
विशेष भाग का नाम काश्मीर है बह इस रियासत के बीच में 
ऊत्बे पबतों से घिरा हुआ एक मेंदान है जो क्गभग ८० मील 
लम्बा और तीस मील चौड़ा है और समुद्रतत से लगभग 
४००० फुट ऊंचा है। इसके चारों ओर वर से ढके हुए पत्तों 
की दीवार होने से इसकी प्राकृतिक सुन्दरता क्रौर अधिक बढ़ 
गई है । इस मेदान के बीचोंबीच जेहलम नदी बहती है और 
यह भेदान उसके दोनों तदों पर फेला हुआ है । 

काश्मीर में जो प्राकृतिक दृश्य देखने म॑ आते हैं. वे संसार 
के अन्य किसी देश भे दुलेस हैं | बरफ़ से ढके रहने बाले 
पर्यतों के साथ २ ऐसी पर्ेत-मालाएं हैं. जिन सें भांति २ की 
वनस्पति उगती है और रंग रंग के फूल और फल लगते हैं । 


क्राश्मीर श्र 


इन फूलों और फलों की विचित्रता और वृक्षों की हरियाली 
ऊची हिमाच्छन्ष चोटियों से मिलकर एक अमुपत दृश्य उतज 
कर देती है। यहां का जलवायु बहुत स्वास्थ्यप्रद है । कभी यहां 
कड़ी धूप या कष्टदायक गरसी नहीं पड़ती । अक्तुचर से लेकर 
एप्रिल तक केंड़ा जाड़ा पढ़ता हैं। उन दिनों प्रायः कीलों तथा 
सरोवरों का पानी कुछ २ जम ज्ञाता है ! यहां की हवा सजीब 
ओर, स्वास्थ्यवर्थेक है । वायु की स्वास्थ्य-वर्धिनां शक्ति ने, 
फूलों फल्नों और हरे पेड़ों की अधिकता ले, परवतों, नहरों, 
भरनों ओर ऊीलों की शोभा ने, मेंदानों तथा घाटियों के 
इश्यों ते इस प्रांत को स्वगे का आदर्श बना दिया है ! ग्रकृति 
ने जहां काश्मीर के निवासियों को इतने उपहार दिये हैं बहां 
उन्हें वृष्टि का उपहार देने में अनुदारता दिखाई है । क्योंकि 
मौनसून के रास्ते से ऊंचे पहाड़ हैँ और वे यहां तक कस पैहुँच 
सकती हैं। यहां पर मीले, नदियां और पहाड़ी सोते इतने 
अधिक हैं कि लोग साधारणतया वर्षा की कमी को अनुभव 
ही नहीं करते | इस प्रांत का जलवायु फलों और मेबों के लिए 
बहुत उपयोगी है। फलों मे यंहां सेब, नास्पाती और अंगूर 
तथा मेत्रों में बादाम अंखरोंट ओर पिस्ता आदि इतसी 
अधिकता से उत्पन्न होते हैं कि स्थानीय आवश्यकताओं को 
पूरा करने के पश्चात्‌ अन्य देशों को भेजे जाते हैं । जलवायु के 
प्रभाव से यहां के निवासी बहुत स्वस्थ, गोरे और सुन्दर ढोते दें । 


काश्मीर का संक्षिप्त इतिहास 
परम्परागत कथा प्रसिद्ध है कि किसी समय काश्मीर के 
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सैदान के स्थान पर एक बड़ी भारी कील थी जिसका पानी 
निकाल देने से यह मेदान निकल आया । इतिहास में काश्मीर 
का उल्लेख अशोक के समय से मि्ञता है । अशोक ने इस 
सुन्दर अदेश में भी घोद्ध धर्म के प्रचार का प्रयत्न किया था । 
काश्मीर का इतिहास एक रक्तरंजित इतिहास है, ऐसा इतिहास 
है जिसम सैंकड़ों वर्षों की मारकाट और अशांति के पश्चात्‌ 
कुछ समय सुख झोर शांति का आता है और तत्श्चात्‌ फिर 
बही अशांति फेल जाती है | कल्हण नाम के एक काश्सीरी 
विद्वान मे 'राजतरंगिणी? नाम से काश्मीर का इतिहास लिखा 
है। भारतवर्ष म॑ इतिहास-लेखन के प्रति सदा से उदासीनता 
रही है। संस्कृत में 'राजतरंगिणी? से अच्छी कोई इतिहास- 
पुस्तक नहीं है । ७०० ईस्बी के आसपास यहां ललितादित्य 
नामका एक राजा हुआ, जिसके राज्य में काश्मीर ने सब 
प्रकार की उन्नति की परंतु उसके पश्चात्‌ पुत्रः अर्शाति की 
दी शताब्दियां आईं । फिर एक राजा अरव॑तिवर्मा ने शांति 
स्थापित की । उस के वंश के कुछ राजाओं के पश्चात्‌ पुनः 
अशांति का युग आया। चोदहवीं शताब्दी में यहां झुसलमानों 
का राज्य स्थापित हुआ । पंंद्रहवीं शताब्दी के आरम्भ 
मं यहां जेबल आनुदेन नाम का मुसलमान राजा था। उस के 
राज्य में काश्मीर में शांति स्थापित हुई और सब प्रकार की 
उभति हुईं | परंतु उसके बाद फिर अशांति युग आया जिसे 
मुराल सम्राट अकबर ने समाप्त किया और काश्मीर को अपने 
राज्य सें मिला लिया । अकबर के पश्चात्‌ जद्दांगीर और 
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शहिजहाँ ने काश्मीर की ओर विशेष ध्यान दिया और यहां 
अनेक सुन्दर उद्यान तथा सबन बनवाए जिनमें से कई आज तफ 
विद्यमान हैं । कहा जाता है कि मुग़ल सम्रादों ने काश्मीर में 
४०० उद्यात लगबाए थे | मुग़ज् राज्य के दुर्बेल हो जाने पर 
यहां अफग़ानों ने राज्य स्थापित किया जिस का अंत एप१६ ई० 
में महाराणा रणजीतवसिंह ने किया ! तत्पग्यात्‌ अंग्रेज़ी ने इस 
प्रदेश को ज्ञीतकर जम्मू के शासक गुल्माबसिंद के हाथ ७४ 
लाख रुपये में बेच दिया | तवथ से काश्मीर में डोगना राजपूर्तों 
का राब्य चला आया है । 


श्रीनगर 


ओऔनगर काश्मीर की राजधानी है । य्रह नगर बहुत बढ़ा 
झओौर चित्ताकषंक है । इस की सुन्दरता और अनोहरता में इस 
कारण और भी वृद्धि हो गई है कि जेहलम नदी ठीक नगर 
के बीच से बहती है और नदी के दोनों तटों पर विशाल भवन 
बने हैं । नदी के दोनों ओर के भागों को परस्पर मिलाने के लिए 
नदीं पर कई पुल बने हैं । इन पुत्रों के अतिरिक्त दोनों हटों 
के बीच आवागसन के लिए डोंगियों का बहुत बढ़ा प्रयोग होता है। 
पुन्न के लिए कार्मीरी साया का शब्द कदज्ञ! है। श्रीनगर के 
ये कदल! काश्मीर के पुराने शासकों तथा अधिकारियों के 
नामों पर हैं | बसंत ऋतु में नगर के मकानों की- सुन्दरता में 
कौर भी विशेषता आ जाती है' क्‍योंकि हर गली और बाज़ार 
में अंगूर और लाला की बेल सफानों और दुकानों पर चढ़ा 


श्र लिबंध और घरिश्र 


दी जाती हैं। जिस समय इन लताओं में फूल आते हैं, सारा 
खझगर नव वधू की भांति सज जाता है।... 
श्रीनगर के इन आंतरिक आकर्षणों के अतिरिक्त, 

के चारों ओर का दृश्य भी देखने योग्य है | यदि कोई व्यक्ति 
सुलेमान परत की चोटी पर चढ़ ज्ञाण ओर, यहां से नगर 
की ओर हदृष्टिपात करे तो नगर के आसपास धान के खेतों 
ओर शाइलों को परस्पर मिल्ला हुआ पाएगा और शतरंज के 
सानों का रश्य दिखाई देगा | उन खेतों और शाइलों के बीच 
स्थान २ पर स्वच्छ जल के स्रोत हैं. ओर ऐसा जान पढ़ता है 
कि हरे रंथ की चादर सुनाहली गोट लगा कर प्रथ्वी पर बिछा दी 
गई हैं। इन खेतों से थोड़ी दी दूर आगे बड़ी २ भौलें हैं. जिनके 
जल में पवेतों फे प्रतिबिम्य पड़ने से हृश्य की मनोहरता और 
भी दुगनी हो जाती है । 


काश्मीर के पुराने स्मारक 


काश्मीर के पुराने चिन्हों में अधिकतर यहां के सन्दिर 
प्रस्जिद और अन्य पुरानी इसारतें हैं। इन्हें देखने से काश्मीर 
के पुराने इतिंहास का पदा चलता है। जो भवन मुग़ल सम्नाटों 
के बनाए कह्दे जाते हैं, उनकी बनावट प्रायः यूनानी ढंग कौ 
है। सुलेमान प्थेत की चाटी पर एक पुराना मन्दिर है | इसका 
रास्ता पर्येत की खट्टानों को काटकर बनाया गया है, ओर श्ाय 
बडा भयंकर ओर नि्जन हैं, परन्तु शताब्दियों से आवागमन 
प्रचलित रहने से अब इतना साधारण हो गया है कि अय 
जाता रहा है । जिस स्थान पर मन्दिर बना है वह काश्मीर के 


काश्मीर श्श्क 


तल से लगभग एक हजार फुट ऊँचा है | यह सम्दिर बहुत 
पुराना है। लोगों की घारणा है. कि ललितादिस्थ के समय में 
भी यह मन्दिर विद्यमान था| 


सब से अमुख स्थान, जिस से पुराने समय की संभ्यतां 
ओऔर यहां के निवासियों के पुराने धार्मिक भावों का पता 
चलता है, मातंड मन्दिर का खंडहर है। यह मन्दिर एक हरे 
भरे मेदान में बना हुआ था | इसके पीछे पहाड़ हैं जो धर्षे 
का अधिक भाग बरफ़ से ढके रहते हैं। मन्दिर के आरों ओर 
सुन्दर पेड़ ओर छताएं हैं जिनके नीचे स्वच्छु जल के खोत 
बहते हैं। यह मन्दिर लगभग ७४ फुट ऊँचा था-निन्‍्तु इस 
समय केवल भग्नावशेष के रूप में है। भात्री इस मन्दिर को 
प्राचीनदा का स्मारक समझ दूर दूर से देखने आते हैं| जिस 
समय यह मन्दिर अपने असली रूप में था, उस समय 
इस भें एक बढ़ा कमश था जिस की लम्बाई २०० फुट 
ओर चौड़ाई १४७२ फुट थी । इस कमरे की छत पत्थर काट कर 
बनाए गए गोल स्तम्सों पर आश्रित थी। कमरा तो अब गिर 
उका है परन्तु कुछ स्तस्म अभी तक खड़े हैं। इन आचीन 
बिन्‍्हीं की दुरबस्था का यह कारण है कि जिन बिदेशी शासकों 
ने यहां आकर राज्य स्थापित किया उन्‍्हों ने आचीम सस्‍्कृति 
के चिन्हों की रक्ता के लिए छुछ नहीं किया । रक्षा करना तो 
दूर रहा, कुछ शासकों ने तो पुरानी इमारतों को ज्ञानवुक कर 
नष्ठश्र/ करवा दिया। मुस़ल् राज्य में यहां इतने भवन बने 
थे परन्तु अब उन में से बहुत थोड़े विद्यमात हैं। शेष सव नष्ट 
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हो गए या करवा दिए गए | यदि सब प्राचीन स्मारक आज 
अच्छी अवस्था में विधमान होते तो काश्मीर के इतिहास पर 
कितना प्रकाश डालते और यात्रियों के लिए कितने अधिक 
दशनीय होते । 


वास्तव में मुरालराज्य में काश्मीर ने बहुत उन्नति का 
समय देखा | मुगल सम्राद जहांगीर और शाहजहां रसिक और 
कलाप्रिय थे |: उन्होंते काश्मीर के सोंदय को पहचाना और 
उसका सब्माम किया। वे बहुधा यहां आते थे और कास्मीर 
के सौंदर्य का रस लेते थे । उन्होंने यहां जो कुछ बनाया था, 
उसमें से बहुत सा बाद में राज्य करने वाले अफ़ग़ानों ने तोड़ 
फोड़ डाला । संसार में एक निर्माण करने वाला होता हे तो 
दूसरा बिनाश करने वाला | 


मंदिरों के अतिरिक्त काश्मीर में बहुत स्री पुरानी मसजिदे 
हैं। शाहहस्दान की भसजिद बड़ी प्रसिद्ध है । इसकी सब 
दीषार लकड़ी की हैं और इसमें लकड़ी के, कामदार खम्भे लगे 
हुए हैं | छ॒व अंदर से बहुत सुन्दर है और इसमें अनेक प्रकार 
की चित्रकारियां हैं | छुत ऊपर से कच्ची है । बसंत ऋतु में छत 
पर रंग बिरंगे फूल उग आते हैं,और सरदी में .इस पर बरफ़ 
की तद्द जम जाती है। दोनों ऋतुओं में मस्जिद बहुत सुन्दर 
जान पड़ती हे | एक दूसरी मसजिद नूरजद्ां की बनवाई हुई 
है | यह पक्की ओर पत्थर की बनी हुई है और बहुत 
सुन्दर है । 


काश्मीर श्श् 
काश्मीर का शिल्प 


श्रीनगर में एक बड़ा अ्रजायबधर है जिसमें आचीन शिल्प- 
कल्ना के सजीब उदाहरण देखने को मिलते हैं। शीशे की अल्सा- 
रियों में पुराने समय के दुशाले और रेशमी थान रखें हुए हैं । 
उन्हीं शालों दथा रेशमी कपड़ों के कारण किसी समय काश्मीर 
का मांस दूर करके बिख्यात हो गया था । शीालों का व्यापार 
काश्मीर में प्रायः १४०० ई० से आरम्भ हुआ भर बहुत देर 
तक यहीं काश्सीर का सब से बड़ा शिरंप रहा । यह 
शिल्प उल्नति'की सीमा पर पहुँच गया | परंतु जब मेशीन 
का युग आर5भ्भ हुआ ओर मेंशीन का माल सस्ता मिलने 
लगा तो संसार भर में हाथ का शिल्प नष्ट हो” गया | ऋश्मीर 
का शिल्प भी मेशीन के माल के सामने टिक न सका ! तो भी यह 
बिल्कुल नष्ट नहीं हुआ | अब भी उसका अपना विशेष सौंदर्य 
समझा जाता है | हां, समझने बाले कम रह गए हैं । इसके 
अतिरिक्त लकड़ी और कपड़े पर बेल बूटे कादने का काम होता 
है । बारीक माल के आहक साधारणतया थे लोग होते हैं जो 
बाहिर से अ्रमणार्थ आते हैं ओर काश्मीर से इन चीज़ों को 
तुहफे के रूप में ले जाते हैं.। काश्मीर के पढ़ भी बहुत असिद्ध 
हैं । ये शुद्ध ऊन के होते हैं ओर बहुत गरम होते है | काश्मीर 
में साने चांदी और तांबे के बतेनों पर नक्काशी का काम चहुत 
अच्छा होता है। काश्मीर के जोहरी ओर जड्टिए बड़े निपुण 
होते हैं और उत्तम से उत्तम आभूषण तेयार करते हैं. । काश्मीर 
के पहाड़ों में कई प्रकार के बहुमूल्य पत्थर नीलम ओर पन्ना 


ध्श्ष निबंध का।र जारग 


आदि पाए जाते हैं।. संगमरमर, अंक्रीक' और विल्लौर आदि 
यारकंद से आते हैं। आजकल, काश्मीर में क्ालीन- बनाने और 
रेशम के व्यापार की बहुत उन्नति हुई है.। आम 7 


काश्मीर के पहाड़ ओर मेदान ' 


काश्मीर में बड़े ? ऊंचे पहाड़ हैँ-)-नाँगा पर्वत क्री-चोटी 
समुद्रतत्न से २७००० फुट ऊंची है और उस पर :व्ष भर बरफ़ 
जमी रहती है। यह चोटी; दूर ही से-दिखाई देती है जब इस 
पर सूर्य का प्रकाश प्रड़ता है तो यह दफ्तशा के सम्मन चमकने 
लगती है।इस चोटी/ पर पहुंचने; के लिए बहुत से विदेशी 
यात्रियों ने अयत्न किया है। कई यात्री जाकर लोट नहीं सके 
हैं । नांगा पर्वेत का सब से अधिक सुन्दर दृश्य ल्लोलाब के मेदान 
से दिखाई देता है। वहां से पहाड़ आरस्म हो जाते हैं। और 
एक दूसरे से ऊंचे होते हुए ,नांगा तक पहुँच गए हैँ,। थों तो 
वे सब्र पहाड़ चौदह पंद्रह इज़ार फुट से अधिक ऊंचे हैं परन्तु 
त्ांगा परवेत के सामने वे ऐसे नतमस्तक जान पढ़ते हैं जेसे 
किसी राजा के सामने उसके कर्मचारी हों। लोलाब के मेदान 
से नांगा पर्वत का सुद्रतम दृश्य सूर्यास्त के समय होता है जब 
डबते हुए सूर्य की तिरछी और रक्बण किरण हिसाच्छादित 
पर्वेतों पर पड़ती हैँ। सायंकाल के उस समय वहां पर पेड़ों 
की हरियाली रंग-बिरंगे पुष्षों से मिलकर सन्‌ में विचित्र 
अवस्था उत्पन्न कर देती है।जिस समय पदन के तेज ओर 
शीतल भोके उन पेड़ों में से होकर चलते हैं तो एसे जाम पड़ता 


| + कॉसलाई ,- हि. आय 
है कि बनस्पति इंस सॉ्देये-अदांन से कृद होकर' परमात्मा का 
अभिवांदल कर रदा है। । 
इस पर्वत के अतिरिक्त हरसुख पहाड़ का दृश्य भी बहुत 
चित्ताकषेक है। यह पहाड़ अक्र कोल के किनारे पर है अर 
सोलइ अं 'फुट ऊंचा है। यह भी तांगा पर्वत के समान 
'क्रफ़ से हका रहता है। पुरे पहाड़ का प्रतिबिम्य मील के 
स्वच्छ और शांत जलू में पडता हैं। कोज के सभा ओर 
हरियावत्न है। स्वच्छ पर्वत का जल में दिखाई दे रहा प्रति- 
बिम्ब इस हरियाबक्ष के कारण ऐसे मालूम द्वोवा है जेंसे किसी 
.श्वेतव्ण, हरितवस्तना. सुन्दरी .का प्रतिबिस्ध द्षस्ध में पढ़ 
रहा हो । ि 
काहाला पर्वेत अन्य पवतों से भिन्न है । इसकी चोदी 
सूई की नोक की तरह नुकीली होती चलती गई है। आला-पत्थर 
भी एक प्रसिद्ध पैबरत है | यह सोलह हजार फुट ऊंचा है! 
गुलमर्ग मगर इसी पर्व त की गोद में बसा है । 


इन सब परेतों की गांद में अनेक नदियां, भी और घास 
से ढके मेंदान हैं. ओ इनकी सुन्दरता को अधिकाधिक बंदराते 
हैं। इन मेंदानों में मीलों तक हरि ५ घास डगी है और उससें 
'रंग रंग के फूल खिले हैं। ऐसा जान पड़ता है मानों एक विशाल 
हरे रंग की ईराली कालीन बिछी है। श्रीनगर के पास का एक 
विशाल मैदान बहुत प्रसिद्ध है।इसके' चारों ओर सनोषर के 
कुक्चों की चित्ताकषक दीवार है | इन पेड़ों के बीच में से 
इंस्मुखादि पहाड़ों की बरक्त से ढकी चोियां भी दिखाई देती 


श्श्प् ' सिंबंध और चरित्र 


हैं। इसी अकार का एक दूसरा मेदान सोनसगे के सास से 
विख्यात है । इसका दृश्य भी चहुत आकर्षक है । यहां लोग 
आग: चांदनी रात में शामियाना कगप कर रहते हैं. । इस मंदान 
के पीछे एक जंगल है. और तत्यश्वात्‌ पदतों की दिभाष्छादित 
चोटियां । पास ही एक नदी बहती है । इन दोनों मेंदानों से 
अधिक लोकप्रिय गुलमम का मेदान है। जलवायु के लिए यह 
अन्य भेंदानों से बढ़ कर. है । इसकी सर्वेप्रियता प्रतिदिन 
बढ़ती जाती है। , ह 
काश्मीर का जल-जीवन 


' कुछ समय से काश्मीर में हांऊसंबोट का बहुत प्रचार हो 
धया है। इसके आरम्भ करने वाले एक अंग्रेज थे । इस समय 
तो स्थान २ पर हा/ऊसबोट “मित्रते हैं और लोग उन्हें किराए 
पर लेकर जल्-जीवन का आनंद लेते हैं । दिल मर ये दाऊस- 
बोट जहां चाहे ले जाए जाते हैं परन्तु रात को तट पर बांध 
दिये जाते हैं| इन दाऊसबोटों में घर के समान सुखपूर्वक रह 
सकते हैं। जल-जीवन काश्मीर की विशेषता है। जल ही में सारे 
श्रीनगर की सेर की जा सकती है क्योंकि जेहलम दरिया नगर 
के बीच में से बहता है और बहुत सी नहर नगर के सभी भागों 
में ले जाई गई हैं। हाऊसबोट के साथ एक छोटी नाव 'शिकारा? 
नाम की होती है | जहां पर पानी कम होने से हाऊुसबोट नहीं 
पहुँच सकता बहां शिकारा जा सकता है | श्रीनगर से कुछ अंतर 
पुर ऊपर-जेहलम के तट पर इस्लामाबाद है | वहां तक अल- 
मन से जा सकते हैं | यह यात्रा वहुत सुन्दर और चिचाकर्षक 


काश्सीर १२ 


है। शीनगर से चलकर सच से पदला पढ़ाब पिंडोचक आता है 
जो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है ! इस यात्रा में जेहलम के 
तट पर बहुत सी बत्तियों में से गुज्धर कर इस्लासाचाद पहुंचते 
हैं। एक से एक बढ़ ऋर सुचर स्थानों के दशा न होते हैं । 


कीलें आर घाग 


काश्सीर की सभी अमुख सी श्रीनगर के आसपास हैं । 
सच्न से अ्रसिद्ध छल्त की सील है। यह कील बहुत विशाल है ! 
इस का पानी इतना स्वच्छ है कि आसपास के पर्वतों का 
सुन्दर प्रतितिम्प दिखाई देता हे | मरीज के बीच में छोटे र 
हरे-भरे टापू हैं जिनमें बाग़ लगे हुए हैँ । कील के किनारे कई 
गांव बसे हुए हूँ । श्रीनगर के जितने पअस्िद्ध उद्यान हैं प्रायः 
सभी इसी भील के किनारे पर हैं । डल की कील में सब से 
अधिक अद्भुत चीज बहां के तेरते हुए उद्यान हैं । लोग घास 
ओर सेवार काट कर पानी में दूर तक फेल्ा देते हैं. और उनको 
बांघ कर ऊपर खाद डाल देते हैं । इनके ऊपर सब्जियों की 
खेती होती है । ये बायीचे पानी में तेरते रहते हैं । 

दूसरी प्रसिद्ध कील मानसबल है । यह सी श्रीनगर से 
थोड़ी ही दूर है । इसके किनारे पर पुराने समय का एक उद्यान 
है । इन के अतिरिक्त ऊल्नर और गेंदरबल पीले हैं । 

श्रीनगर के आसपास उद्यानों की भी चहुत अधिकता 
है जिनमें सब से प्रसिद्ध शाज्ञामार बाग है | इसे जहांगीर ने 
कतवाया था । यह बाणीचा कोई ६०० गज लम्बा और २७० 


५१३० निबंध और चरित्र 


गज चौड़ा हे | एक नहर के रास्ते बाग़ीचे में पहुँचते हैँ | नहर 
के किनारों पर चचार और बेल के छायादार पेड़ लगे हैं । 
सूर्य की किरण पेड़ों में से छुन २ कर पानी पर पढ़ती हैं । 
शस्ते भर फूलों की सुगंध से मन शुस्ध होता रहता है । एक 
दूसरा बाग़ीचा निशात बार अपने फूलों की सुन्दरता और 
विचितन्रता के किए असिद्ध है | एक ओर प्रसिद्ध बागीचा 
'सीस बाश' है। वास्तव सें इस बाराचों का सम्बंध देखने 
ही से है! इनका वर्णन करने का, और फिर संक्षेप से वर्णन 
करने का प्रयज्ष इन के ग्रति अन्याय है । इन उद्यानों को 
देखने से ज्ञात होता है कि मुगल सम्राटों को प्राकृतिक सोदय 
से कितना प्रेम था | 


काश्मीर-भूमि विधाता की सॉंदये-निर्माण-कला की परा- 
काष्ठा है प्रकृति-सुन्दरी का यह क्रीड़ा-कानन है । भारत-मातां 
का यह हीरक जटित मुकुट है । इस बविश्व-प्रसिद्ध शोभास्थल 
की किस ५ चीज़ का वर्णन किया ज्ञाय और वर्णन 
वास्तविकता को पहुँच भी केसे सकता है. ? इस स्वर्गीय सौंदर्य 
के योग्य बिधाता ने भारत ही को डइना। 


गोस्वामी तुलसोदास 


भारत के साहित्याकाश पर आज तक असंख्य देदीप्यमान 
नज्षन्नों का उदय हो शका है| इतिहास के अरुणेदय काल से 
आज तक कितने ही साहित्य-शूर भारतीय भावनाओं के सम्त- 
रांगण में अपने जौदर दिखा चके हैं । बेदिक साहित्य का तो 
अपना एक विशेष प्रथक्‌ स्थान है | तत्पश्मात्‌ हम प्राचीन इति- 
हास के धुदले प्रकाश में वाल्मीकि को क्रोच-मिथुन की व्यथा से 
प्रेरित कोकर एक नूतन छंद का आविष्कार करते ओर किसी 
दिव्य वाणी के ग्रोत्साइन से राम के पविन्र चरित को छंदोबद्ध 
करते देखते हैं । फिर वेदव्यास कंष्ण भगवान्‌ की महिमा गान 
करने और कौरव-पाणडवीय संध्राम को वतन करने के नि्मित्त 
संसार भर के ज्ञान-भांडार को एकत्र करते पाये जाते हैं । वेदिक 
तथा आदे साहित्य के पंञ्मात्‌ संस्कृत साहित्य का समय आता 
है और हमें भास, कालिदास, अश्वघोष, वाणभट्ट, भवभूति 
आदि अनेक प्रतिभासंपन्न उच्चकोटि के साहित्य निर्माताओं के 
दर्शन होते हैं । संस्कृत-साहित्य-रचन्य की यह धारा यद्यपि 
ज्षीण रूप में रही तथापि आधुनिक कान तक बहती चली आई है। 


संस्कृत शिष्ट-समाज की, विद्वत-ससाज की भाषा थी । वह 
एक परिमार्जित साथा थी और व्याकरण के नियमों में अकड़ी 
हुई भाषा थी । व्याकरण के बंधर्नों ने एक ओर ठो संस्कृत को 


श्ब्र्‌ निबंध ओर चरित्र 


देश-कालातीत राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक भाषा बना दिया परन्तु 
दूसरी ओर उसके विकास को रोक दिया । थदि संस्कृत विद्ज्ञनों 
की भाषा के रूप में अचलित थी तो जनता की भाषा भी देश 
तथा काल के अनुसार भिन्न २ रूप धारण करती हुईं चली शआा 
रही थी | यदि संस्कृत एक नाप २ कर बनाई हुई नद्वर फे समान 
थी तो साधारण जनता की भाषा एक देढ़ी-मेढ़ी, कई धाराओं में 
बहती हुई नदी के समान थी | जनता की इस भाषा को भराकृत 
नाम दिया गया | देश के भिन्न २ भागों में प्राकृत के भिन्न 
भिन्न रूप थे और ये रूप काल-परिव्तेन के साथ २ परिवर्तित 
हो रहे थे। इन्हीं +क्ृतों से विकसित होकर हमारी आधुनिक 
भाषाएं निर्मित हुई जिनमें से एक हिन्दी भी है । 


बैसे तो हिंदी भाष्य का आरम्म बहुत पहले से हो चुका था 
परन्तु सोलहवीं शत,ब्दी के आस-पास हमें हिंदी के दो विशेष 
साहित्यिक रूप सिलते हैं । एक ब्रजभाषा या पश्चिमी हिंदी ओर 
दूसरी अबधी था पूर्वी हिंदी ! हिंदी के महाकवियों ने एक-एक 
से बढ़कर इन दोनों शाखाओं को अपनी बाणी से गर्वान्वित 
किया है| व्जभाषा को गौरव प्रदान करने वालों भें यदि ग्रथम 
स्थान महात्मा सूरदास का है तो अवधी को अमर बनाने बालों 
में सर्वोच्च स्थान गोस्वामी तुलसीदास का है (परमसंतः कबीर 
का अपना एक अल्नग विशेष स्थान है ) | 


हि] 


हिदी-साहित्य का जन्म रणखदु दुभि के कोल्ाहल में हुआ । 
भारत विदेशी आक्रमणकारियों से पदाक्रांत हो रहा था | देश 
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में कोई कंद्गीय राज्य-सत्ता न थी जो आने बालों को सुँहद-तोड़ 
जबाब दे सकती | राजपूती बीरता आक्रमणकारियों की वाड़ को 
रोकने के लिए शक्ति भर प्रयत्न कर रही थी | कवि लोग भी इ 
राष्ट्रीय प्रयक्ष में हाथ बदा रहे थे | यदि वीर ग्रोद्धा अपनी 
जान हथेली पर रखकर रणत्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तो करिजल 
अपनी ओजस्विती भाषा में उनके उत्साह को ढुगना करते हुए 
साथ २ चल रहे थे। प्ृथ्वीराजरासी उसी बीर-गाथा-काल की 
उपज है | 


पश्चिग से आमेदाले उन आक्रमणकारियों फे विरुद्ध सारत 
का प्रयक्ष असफल रहा | विदेशी राज्य स्थापित हुआ और 
पराधीनता की लम्बी काल-रात्रि का आरम्भ हो गया ) परतम्प्रता 
के उस काल में वीरता के गाव किस मुँह से गाए जाते ? देश नत- 
अस्तक था। जब मनुष्य का बल्ल काम नहीं आता, जब मसानवी 
प्रयन्न पराजित होकर रह जाता है, जब सब ओर निराशा का 
बातावरण होता है तव अशरण-शरण भमगवानू की ओर ध्यान 


आकर्षित होता है । 
नहिं विद्या नहिं बाहुबलन, नहीं गांठ मे दाम | 
तुलसी सो से पतित की पत राखो श्री राम ॥ 
रोस्वासी तुलसीदास के इसी दोहे के भाव के अजुसार 
भारत अपनी निस्सहाय अवस्था में भगवान्‌ को पुकारने के अति- 


रिक्त दूसरा कोई मागे नहीं देख पाता था। भारत की अंतरात्मा 
में भक्ति भाव का उद्धव हुआ और वह भक्तिभाव भिन्न २ 
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घागाओं में प्रवादित हुआ जन-गण-मन को श्रेमाम्ृत से आसा 
वित करने लगा । कहीं निगु शोपासना की धारा थी तो कहीं 
सगुणोपासना की । कहीं राम-भक्ति की सरिता बह रही थी तो 
कहीं कृष्ण-मक्ति की | गोस्वामी तुलसीदास ही राम-भक्ति सुर- 
सरिता को बहाने वाले भगीरथ थे | आचीन काल में आदि-कवि 
वाल्मीकि ने भी रामचरित-गान किया था परन्तु बह प्राचीन 
आषे भाषा में था और जनसाथारण की पहुँच से बाहिर था । 
बह तो कूएँ का जल था, स्वच्छ और स्वादिष्ट होता हुआ भी, 
पएृथ्ची के गर्भ में दूर निहित था | तुलसीदास ने जल की सरिता 
बहा दी ताकि सब लोग कटपट पान करके अपने संतप्त हृदयों 
को शांत कर सके । दूसरे बाल्मीकि के राम भारत के एक वीर 
राजकुमार थे, भारतीय संस्कृति-ध्क्ष के एक भनोहर फूल, भारतीय 
आदशों के प्रतीक और सर्वमाननीय शुणों के आगार होते 
हुए भी फेवल पुरुषोत्तम थे। भगवान के साज्ञात्‌ अबतार नहीं 
थे ओर जनता का हृदय क्रदन कर रहा था भगवान्‌ के साक्षात्‌ 
अबतार के लिए | भारत के सुख-समृद्धि काल में वाल्मीकि के 
राम जनसाधारण के हृदयों को संतुष्ट कर सकते थे । स्वतंत्रता 
के युग में राष्ट्र के बीर नेता, दक्षिण के विजेता तथा भारतीय 
संस्कृति के प्रचारक राम के चरित का माहात्य उचित ही था 
परन्तु परतंत्रता के युग में भारतीय नेता की दिग्िजय के यशो- 
गान सुनने के लिए जनसाधारण की अभिल्लाषा मंद पड़ छुकी थी 
कौर जनता के निराशाभिभूत हृदय में भगवान्‌ की शक्तियों को 
लेकर अवतीण्े हुए, 'साधूनां परित्राणायः और “दुष्कृतां 
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घिनाशाय” उत्पन्न हुए, और भक्तों को भक्तिदाव दैने के लिए 
बेदा हुए, राम के चरित को सुनने फे लिए उत्सुकता थी । उसी 
राम का चरित भोस्वामी तुलसीदास ने जनता के हृदय के संतोष 
के लिए ओर स्वान्त:सुखाय गान किया | 


जीवन-जत्तांत 


भारत के अन्य पुराने साहित्य-महारथियों के समान गोस्वामी 
तुलसीदास के जीवन का बहुत थोड़ा ज्ञान उपलब्ध है । भारत- 
बंध ने सदा ही इतिहास के प्रति स्पेज्ञा कृत्ति दिखाई है । देश 
के बड़े २ सम्रा्ों तथा विजेताओं तक की महत्वपूर्ण ज्ीबनियों 
को विस्मृति के सागर में निमग्न हो जाने दिया है । भारत ने 
अपने इतिहास में यदि रक्षा की है तो विचारों की तथा मान- 
सिक और आध्यात्मिक कृतियों की | उन्हीं राजाओं महाराजाओं 
की स्मृतियां सुरक्षित रखी गई हैँ जिन्होंने देश के सांस्कृतिक 
विकास में कुछ भाग लिया है ओर उनकी जीवन-घटनाएँं भी 
इतिहासरूप में नहीं प्रत्युत कल्पना और कह्ता के द्वारा नय 
रूप में हम तक पहुँचती हैं । साहित्य-महारथियों को रचनाओं 
भात्र की रक्षा को पर्याप्त समझा गया है | रचयिताओं की जीबन्त- 
घटनाओं को विस्सृत हो जाने दिया गया है | भारत की हृष्ठि में 
स्थायी मूल्य तो विचारों तथा भावों का है, अस्थिचर्म निर्मित 
शरीर का क्या स्थायी मूल्य है १ किसी अतिभाशाली साहित्यिक 
ने क्‍या लिखा, यह तो सदा के लिए काम की वस्तु है; वह कहां 
उत्पन्न हुआ, कब हुआ, कब उसकी मृत्यु हुई, आदि अझ्ों से क्‍या 
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लाभ; ऐसी भारत की धारणा रही दे | इसीलिए आज़ तक 
निश्चित रूप से यह भी निर्णय नहीं हो सका है कि कालिदास ओर 
भास जेसी साहित्यिक विभूतियों का समय और स्थान कौन सा 
था । गोस्वामी तुलसीदास यद्यपि अपेक्षया अर्वाचीन हैं, तीन 
ही शताब्दियां पुराने हैं. तथापि उनकी जीवन-घटनाओं के बारे 
में ज्ञान होना तो दूसरी बात है, उनकी जन्म-तिथि तथा जन्म 
स्थान के सम्बन्ध में अभी तक एक मत नहीं है । कदाचित्‌ भारत 
के साहित्यिकों में भी आने वाली पीढ़ियों पर अपनी जीवन- 
घटनाओं के स्मृति-भार को लादने का मोह नहीं था | यदि 
किसी को अमर रहने की इच्छा थी तो अपनी कृतियों के बल्ल- 
बूते पर | 


गोस्वामी तुलसीदास की जन्म-तिथि सोलहबीं शताब्दी ई० 
के ्रायः मध्यकाल में निश्चित हुई है और सृत्यु-तिथि १६२३ ई० 
मानी जाती है । जन्मस्थान के बारे में भी अभी तक ऐकमत्य 
नहीं है। जेसे भारत के अन्य महापुरुषों के सम्बन्ध में ऐसे ही 
गोस्वासीजी के सम्बन्ध में बहुत सी दतकथाएं जन-साधारण में 
प्रचक्षित हैं | जन्म होते ही उनका माता-पिता के द्वारा परित्यक्त 
होना, धर्मपन्नी के प्रति उनका बहुत अधिक प्रेम होना, धम पत्नी 
के बिरह' को ने सहन करके अपनी जान पर खेल कर उसके 
पास पहुँच जाना और पत्नी द्वारा ईश्वर-सक्ति का माग-संकेत 
किया जाना आदि ऐसी बाते हैं जो सर्वंसाधारण के द्वारा मानी 
ओर कही जाती हुई भी बहुत ऐतिहासिक मूल्य नहीं रखती हैं। 
गोस्वामी के जीवन से सम्बन्ध रखने वाला सब से बड़ा ऐतिहासिक 
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सत्य तो यही हैं कि उन्होंने देश को राजनीतिक अवनति ओर 
सांस्कृतिक गिरावट के समय जन्म लेकर अपनी अमसृत-वाणी से 
आवनत को उन्नत त्तथा पतित को उत्यापित करने की अपनी 
योग्यता सिद्ध की । इसने यहां जानचूक कर 'अयक्ष किया! शब्दीं 
का प्रयोग नंहीं कि क्योंकि तुलसीदास ते जो कुछ किया स्वान्त:- 
झुखाय किया । यह दूसरी बात है कि उनका आत्म-परिदोष 
के लिए किया गया कार्य देश और जाति के अवलंबन दथा उत्थान 
का कारण बन गया । ईश्वरीय प्रेरशा ले उनके ध्वारा आविभूत 
हो कर देश का कल्याण किया | बह तो साथममात्र थे । उन्होंने 
ने तो देश की अधोगति के कारशों पर व्याख्यान दिए, मे उन्नति 
के साथनों का उपदेश दिया, न वे देश में सम्मेलन तथा समाएँ 
करने के लिए दौड़ते फिरे और न उन्होंने शाल्षर्थों द्वारा दिग्विजय 
प्राप्त करने का प्रयज्ञ किया | उन्होंने तो शांत तथा भक्ति निमन्न 
जीवन व्यतीत करते हुए, अपने हृदय-मंदिर में स्थापित 
भगवान्‌ रास का गुणगान किया | उस गुशगान से निराश 
जनता को आशावलस्व सिल्र गया | आशा-रश्मि दिखाई दे गई, 
निराश्रय जन-समुदाय को आश्रय मिल गया और देश के लिश 
कल्याण सा खुल गया; यह दूसरी बात थी | ऐसे अनासक्त 
महात्मा को कया पड़ी थी कि अपने जीवन की घटनाओं को 
लिखते फिर ९ जिनकों रुचि हो खोज करते रहें ओर उनके 
जीबन के बारे में जो कुछ चाहें निश्चित करते रहें । 
कप क्र ध को न 
गोस्वामी तुलसीदास की ऋकृतियां 
वेसे तो न ज्ञाने कितने श्र तुलसींदास रचित कह्टे जाते हैं 
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क्योंकि बहुत से लेखकों ने अपने श्रथों को भी प्रसिद्ध करते के 
लिए उन्हों के नाम से अ्रचारित कर दिया है तो भी कुछ ग्रथों के 
बारे में हम मिश्चित रूप से कह सकते दें कि यह वास्तव में उन्हीं 
'के हैँ और इनमें सबसे मुख्य हैं 'रामचरित-मानस” और 
“बिनय-पत्रिका? | तुलसीदास के कद्दे जाने वाले अन्य श्रथों में 
से बहुत से भिन्न २ छुंदों में रामायण ही है । उनके ग्र'थों में जो 
ख्याति रामचरित-मासस तथा विनय-पत्रिका ने पाई है वह उन 
के अन्य किसी प्रथ को ग्राप्त नहीं हुई | विनय-पन्निका में प्रार्थना 
के भजन हैं जो राम को सम्बोधित किए गए हैं.। अपने ढंग की 
यह एक अद्भुत पुस्तक है | तुलसीदास ने अपने, हृदय के भक्ति- 
भाव को एक २ पद्म में उडेल दिया है। “आप पतित पावन हैं, 
आपने उन २ पतितों को अपनाया है, में भी तो उनसे कम पतित 
नहीं हूँ। मुझे ही क्‍यों भुला दिया है,” इसी भाव को नए से नए 
हृदयद्राबक शब्दों में कहा है। कहीं भक्त-बत्सय राम को प्रेरिद 
करने के लिए कहा है, 'कदाचित तुम ओरों का उद्धार करके 
अपने को सफल सभमते हो | जब मुझ पतित का उद्धार करोगे; 
तब अपनी शक्ति का अनुमान कर सकोगे !! 'विनयपत्रिका? ऐसे 
ऐसे भकिसते पद्मों से ओत-प्रोत है । 


रामचरित-मानस 


गोस्वामी ठुलसीदास का सर्वोत्कृष्ट प्रथ तो निर्विवाद रूप से 
रामचरित-मानस” ही है । तुलसीदास के रचना-आकाश में 
रामचरित-सानस? सूर्य के समान है और उनकी ख्याति का 
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कारण हैं। जनसाधारण में यह प्रथ तुलसी कृत रामायणः या 
तुलसी रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। केवल रामायण? शब्द 
भी रामचरित-सानस दी का द्योतक हो गया है । भारत में इस 
पुनीत अ्रथ की कथा घर २ झुनाई देती है। गिरि-सम्राद दिमाल्य 
से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ की खाड़ी से लेकर भारत की 
अंतिम पूर्वीय सीमा तक इस पुस्तक का सम्मान है' | भारत की 
लगभग सभी भाषाओं में तो इस का अमुवाद हुआ ही, भारत 
के बाहिर की कई भाषाएं भी इसके अनुवाद से अलंकृत हैं । 
अंग्रेज़ी में तो गद्य और पद्य दोनों रूपों में इसके सुन्दर अमुवाद 
हो चुके दे | रामायण काव्य की जितनी प्रशंसा की जाए, कम 
है। भाव-ग्भीरता, आध्यात्मिक तत्वों की सरल ओर सुगम 
विवेचना, दाशनिक बिद्धत्ता, धार्मिक और नेतिक उपदेशों की 
उत्कृषता, लेखन-शक्ति का चमत्कार, चरित्र-चित्रण की अपूर्य शक्ति. 
आकृतिक दृश्य-बणन को अनुपम योग्यता, कहां तक कहें, एक 
आदशे काव्य में जो २ गुण होने चाहिएं वे सब इस पुस्तक में 
विधमान हैं । तभी तो इसका चारों ओर प्रचार हैं और इसकी 
लाखों ओर करोड़ों प्रतियां बिक उुकी और बिक रही हैं । 
भारत में जितने हिंदी प्रेस हैं लगभग उतने ही इस पुस्तक के 
संस्करण हैं । 

रासायण की कथा क्‍या है, इसके बताने की आवश्यकता 
नहीं है । भारतवर्ष के आबाल वृद्ध नर नारी सब रामायण की 
मुख्य २ बातों से परिचित हैं | राम, सीता, भरत, ल्लत्मण, 
हशुमान आदि रामायण के पात्रों के नाम सभी जानते हैं। भारत 


(४० .. िबंव और चरित्र 


भर में कोई नगर या ग्राम ऐसा न होगा जिससे या जिसके 
साजन्निध्व में बर्ष में एक बार रामत्लीला न होती हो । रामायण 
के पात्र बड़ी उच्च श्रेणी के हैं | वास्तव में वे भारतीय उच्चादशो 
के प्रतीक हैं । भरूमंडल के साहित्य में सीता के चरित्र के 
समान पुनीत चरित्र किसी महिला का न मिलेगा । भरत ओऔर 
लक्मण के आदर्श अआतृभाव के द्योतक चरित्र अद्वितीय हैं । 
राम तो अंथ के नायक ही हैं | ऐसा ओजरबी, प्रतिभाशाली, 
सदाचारी एवं उदार नायक संसार के किसी प्रथ में न होगा । 

गरचरित-मानस”! का आधार वाल्मीकि कृतः रामायण 
तथा अध्यात्म र:मायण हैं परन्तु मोस्वामी जी ने ऐसे परिवततेन 
किए हूँ जिनके बिना उनके राम-भक्ति से आप्लाबित हृदय को 
संतोष नहीं हो सकेता था । 'रामचरित-मानस” में कुल सात 
कांड हैं ओर पत्येक कांड कई खर्गों में विभक्त हैं। पहले कांड में 
बहुत सी गाधाओं का वर्णन है जिन का सम्बन्ध विष्णु भगवान्‌ 
के रामरूप में अबतार लेने के साथ है । ऐसे ही उत्तरकांड 
में राम-सक्ति सम्बन्धी कई स्थल हैं। बेसे सारी कथा राम-भक्ति 
के रंग में. सनी हुई है | स्थान २ पर पाठक तथा श्रोता को स्मरश 
करवा दिया जाता है कि वह कोई कहानी पढ़ था सुन नहीं रहा 
प्रत्युत स्वयं भगवान के भक्तिरसाम्रत का पान कर रहा है | 


रामचरित-मानस की उपयोगिता ओर सव प्रियता 


भारत में कदाचित्‌ श्रीमदूभगवद्गीता ही और संसार में 
कदाचित्‌ बाईबल ही ऐसे प्रथ हैं जो लोकप्रियता में रामचरित 
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मानस के साथ तुलना में आ सहते हैं। संसार के इन्हीं तीन 
प्रथों का सबसे अधिक भाषाओं में अमुवाद हुआ है । यद्यपि 
भगतदूगीता तथा रामचस्तिमालस दोसों भारत के जीवन में 
ओतग्रोत हैँ तथापि भग्वदगीता की पहुँच जनसाधास्श तक 
खपखि छी आर बच्चों तक ते होकर पहित तथा चिकसित- 
बुद्धि जन-समुदाय तक है और रामचरित-मानस तो देश के 
हेंदय के साथ घुलमिल कर एक हो गया है । घुरंघर विद्वान , 
तक-शिरोमणशि, दाशंनिक ओर बिद्याबारिधि पंडित भी रास 
चरित-सानस पर मुस्ध दिखाई देंगे और जड़बुद्धि प्रामीण तथा 
अल्पक्ञ वृद्धजन भी अशुद्ध उद्यारण के साथ राम-चरित-पीयूष 
को पान कर कुतकत्य होते मिलेंगे । रामचरित-मानस की ऐसी 
सर्वोप्रयता और उपयोगिता के कारण हैं। 

ग्रथमतः रामचरित-मानस अपने समय की प्रचलित भाण 
में लिखा गया ओर वह भाषा उत्तरीय भारत की आधुनिक 
भाषाओं से बहुत भिन्न नहीं है। अदाई तीन सो दब में उत्तरीय 
भारत की भाषाओं में इतना अधिक अंतर नहीं आया है कि 
रामचरित-मानस का समझना कष्टसाध्य हो गया होता । 
तुलसीदास ने या तो सेस्कृत शब्दों के तत्सम अयोगों को छोड़ 
कर तड्धव प्रयोग रखे हैं और या जहां तत्सम शब्दों का श्रयोग 
किया भी है, वे शब्द निर्तांत सुमम, लघु और सुपरिचित हैं । 
उनके प्रयुक्त किए बढ़े २ समासों के अथे भी बड़ी सुममता से 
स्वयमेव अवगत हो जाते हैं । 


दूसरे रामचरित-मानस का विश्य-च्षेत्र इतना विशाल है 


श्ष्र निबंध और चरित्र 


कि इसके अध्ययन से मानव जीवन के बहुत से अंगों की पुष्टि 
होती है और अनेक मानसिक भावनाओं को संतोष और शराति 
की भाप्ति होती है । इस प्रथ में समाजनीति, धर्मनीति, पारिवा- 
रिकनीति, अथनोति, ऐटिक और पारलौकिक तत्व, वर्णाश्रम- 
धर्म का सारांश: आदि सब कुछ है | यह सब - कुछ ऐसे 
मधुर रस से आम्ाबित किया गया है कि उपदेश ने शुद्ध साहित्य 
का रूप घारण कर लिया है । मानक-हृदय में धर्म की 
पिपासा तो है परन्तु जब धर्म कला का साहचर्य श्राप्त कर लेता है 
वब उसमें सरसता आ ज्ञाती है और रामचरित-मानस का 
धर्मोपदेश तो कल्नारूप हो गया है | 


तीसरे राम और सीता की कथा तो भारतीय हृदय में शता- 
विदयों से अपना स्थान बना शुकी है | यह तो वह कथा है जिसे 
सुन कर और बार २ सुन कर भारतीय हृदय ऊबता नहीं है । 
टूठे फूदे शब्दों में भी सुनाई गई यह कथा भारत की हत्तत्री को 
ऋकृत किए बिना नहीं रहती और फिर रामचरित-मानस में तो 
यह कवि-शिरोमणि तुलसीदास की कला विभूषित भाषा में 
बर्णित है | 


इसके अतिरिक्त तुलसीदास ने अपनी कबिता के ल्लिए जो 
छंद चुने हैं, अपने काव्याम्ृत को वितरण करने के लिए जो सुन्दर 
चपक प्रयुक्त किए हैं, उनका अपना अपूवे आकर्षण है। कदाचित्‌ 
चोपाई और दोहे के अतिरिक्त किन्हीं दूसरे छं॑दों में रामचरित- 
मानस की सर्वेप्रियता कुछ कम हो जाती । 
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रासचरित-मानस में आदि से अंत तक एक अपूर्व सजीवत, 
पाई जाती है । काक के सुख से गरुढ़, शि्र के मुख से परावेत्ी 
आर तुलसीदास के मुख से जनता कथा सुन रही दे और सभी 
घटनाएं मानो मानस-चच्षुओ्ं के आगे घटित दो रही हैं । कथा 
की स्वच्छु सरिता पाठकगण वथा ओतागणश को आत्म-विस्मृत्ि 
की अवस्था में अपने साथ बहाए लिए जाती है | 


इन गुणों से विभूषित होने के कारण ही रामाचरित-सानस 
ऐसा सर्वश्रिय तथा उपयोगी अथ सिद्ध हुआ है । 


तुलसीदास का चरित्र-चित्रश 


साधारण हिंदू जनता रामचरित-मानस को एक साहित्य- 
प्रथ की दृष्टि से नहीं देखती ओर उसके हृदय में यह आभास 
नहीं होता कि जिन चरित्रों का बर्णन किया जा रहा हे वे अपने 
श्रस्तित्व के लिए कवि-कल्पना के श्राभारी हैं प्रत्युत उसकी यहद्दी 
घारणा हांती है कि यह सब ऐतिहासिक सत्य है और कि कवि 
फ्रेवल अपनी भाषा का परिधान पहना कर उस सत्य को अस्तुद 
कर रहा है। अतः यह कहना कि राम, सीता; लक्ष्मण अथवा 
भरत का चरित्र कवि मे अच्छा चित्रित किया दूं, इस बात का 
झोतक है कि ये सब व्यक्ति उपन्यास के चरित्रों की भांति कल्पित 
हैं, और या इस ऐतिहासिक चरित्रों को कवि ले अपनी कल्पना 
से परिवर्तित कर दिया है। कुछ भी हो चरित्रों की सजीवता 
अपूर्व है। राम के एक दिव्य गुण सम्पन्न महापुरुष होते हुए भी 
उनके अति भक्ति और श्रद्धा के साथ २ निगू दरूप से एक मित्रता 


१४२ निबंध और चरित्र 


कि इसके अध्ययन से मानव जीवन के बहुत' से अंगों की पुष्टि 
होती है और अनेक मानसिक भावनाओं को संतोष और शांति 
की प्राप्ति होती है । इस पथ में समाजनीति, धर्मनीति, पारिया- 
रिकनीति, अथचीति, ऐटिक और पारलौकिक तत्व, बर्खाश्रस- 
धर्म का सारांश आदि सब कुछ है । यद्द सब -कुछ ऐसे 
मधुर रस से आज्ञाषित किया गया है कि उपदेश ने शुद्ध साहित्य 
का रूप घारण कर लिया है । मानवब-हृदय में धर्म की 
पिपासा तो है परन्तु जब धर्म कला का साहचर्य प्राप्त कर लेता है 
तब उसमें सरखता आ जाती है और रामचरित-मानस का 
धर्मोपदेश तो कल्लारूप हो गया है । 


दीसरे राम और सीता की कथा तो भारतीय हँदय में शता- 
बिदयों से अपना स्थान बना छुकी है| यह तो बह कथा है जिसे 
सुन कर और बार २ सुन कर भारतीय हृदय ऊबता नहीं है । 
हूटे फूटे शब्दों में भी सुनाई गई यह कथा भारत की हृत्त त्री को 
ककृत किए बिना नहीं रहती और फिर रामचरित-मानस में तो 
यह कवि-शिरोमणि तुलसीदास की कला विभूषित भाषा में 
वर्णित है 


इसके अतिरिक्त तुलसीदास ने अपनी कविता के लिए जो 
छंद चुने हैं, अपने काव्यासृत को वितरण करने के लिए जो सुन्दर 
अषक प्रयुक्त किए हैं, उनका अपना अपूय आकर्षण है । कदाचित्‌ 
चीपाई और दोहे के अतिरिक्त किन्हीं दूसरे छंदों में रामचरित- 
सानस की सर्वेप्रियता कुछ कम हो जाती। 


घोस्कामी तुलसीदास श्धव्‌ 


रामचरित-मानस में आदि से अंत तक पक अपूर्व सज्ोबता 
पाई जाती है। काक के मुख से सर्ड, शिव के मुख से प्रायेती 
आर तुलसीदास के भुख से जलता कथा सुन रही है और सभी 
घटताएं मानो सानस-चक्षुओं के आगे घटित हो रही हैं. । कथा 
की स्वच्छ सरिता पाठकगण वथा ओतागण को आत्य-बिस्तृति 
की अवस्था में अपने साथ बहाए लिए ज्ञाती है। 


इन शुर्णो से विभूषित होने के कारण ही रामचरित-मानस 
ऐसा सर्वश्रिय तथा उपयोगी अंथ सिद्ध हुआ है। 


तुलसीदास का चरित्र-चित्र॒ण 


साधारण हिंदू जनता राभचरित-मानस को एक साहिल्व- 
प्रय की दृष्टि से नहीं देखती ओर उसके हृदव में यह आभास 
नहीं होता कि जिन चरित्रों का बणेन किया जा रहा है वे अपने 
अल्तित्व के लिए कबि-कल्पना के आभारी हैं प्रत्युत उसकी यही 
घारणा होती है कि यह सब ऐतिहासिक सत्य है. और कि कंबि 
केवल अपनी भाषा का परिधान पहना कर उस सत्य को अस्छुत 
कर रहा है। अतः यह कहना कि राम, सीता, क्त्मश अयवा 
भरत का चरित्र कवि ने अच्छा चित्रित किया है, इस बात का 
चोतक है कि ये सब व्यक्ति उपन्यास के चरित्रों की भांति कल्पिद 
हैं, और या इस ऐतिहासिक चरित्रों को कवि ने अपनी कल्पना 
से परिवर्तित कर दिया है। कुछ भी हो चरित्रों की सजीवता 
अपूर्य है। राम के एक दिव्य शुश सम्पन्न महायुरुष होते हुए भी 
उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा के साथ २ निम्‌ दरूप से एक मित्रता 
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का भाव भी बना रहता है। रास के मानव-समाचरण पर मुग्ध 
हो कर हम उनकी दिव्य-गुण-सम्पन्नता को भूल जाते हूँ ! कोशल्या 
तथा दशरथ का वात्सल्य, भरत तथा लक्ष्मशरका आवत्य, सीता 
का सतीत्व और हसुमान्‌ का दासत्व, सभी कुछ अपूर्वे और 
अदभुत होते हुए भी सजीच तथा मानवीय है। 


तुलसीदास के कविताविषयक सिद्धांत 


तुलसीदास भक्त पहले थे और कवि पीछे | वे मानों भक्ति- 
सुर-सरिता में बड़े आनंद से बह्दे जा रहे हैं ओर संसार के 
लोगों को संतप्त तथा दुखी देख कर उनकी ओर कबिता के रूप 
में शीतल जल के छींटे उछालते जाते हैं | उनका ध्येय कवि बनना 
यथा कवि फहलाना नहीं है । वे तो अपने अंतःकरण में मचलते 
भक्ति भाव को यू ही श्रंत:सुखाय वाणी-बद्ध किए जाते हैं. अतः 
तुलसीदास की कविता की ओरक शक्ति उनका मक्ति-सभाव ही 
है। परन्तु सभी भक्त कवि नहीं होते । ऐसे ही भक्त हैं जो स्वये 
तो उस अनिर्वेचनीय आनंदोदेक से आश्ावित हैं परन्तु अपने 
आनंद को दूसरों तक पहुँचाने में असमर्थ हैं या पहुँचाने के अति 
उदासीन हैं हमारा सीभाग्य है कि तुलसीदास ऐसे अपने ही 
में मत्त रहने वाले भक्त नहीं थे। उन्होंने जो कुछ स्वयं अनुभव 
किया उसको जहां तक संभव हुआ वाणी के द्वारा जनता तक 
भी पहुँचा दिया । मुख्यतः भक्त हीने ही के कारण तुलसीदास 
के लिए भाषा एक गौण वस्तु है। जो व्यक्ति कवि पहले हो, और 
कुछ पीछे, उसके लिए भाषा का प्राधान्य रहता है । बह 
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भाषा को परिसार्जित करने, सँवारने तथा विभूषित करने पर 
अधिक ब्यान देता हे । तुलसीदास के लिए तो भाषा एक साधन 
मात्र है। अपने फाव को अंकित करने के लिए जो शब्द उपयुक्त 
जाम पड़े; उन्हीं छो अपनाया और जहां शब्दों को जरा तोड़ते 
मरोड़ने की आवश्यकता जान पढ़ी, बेंसा भी कर लिया | उन्हें 
इस बात की चिता नहीं थी कि कोई समालोचक इस निरंकुशता 
के बारे में क्‍या कहेगा। तो भी तुलसीदास की भाषा बहुत झुन्दर 
आर सुललित है । भाषा पर उन्‍हें स्वभाव-सिद्ध आधिपत्य है । 

तत्ताल्लीन अबधी भाषा को तुलसीदास ने अपनी कबिता 
के लिए अपनाया ! उन्होंने संस्कृत शब्दों को बहुधा उनके प्रच- 
लित उचधारण फे अनुरूप ही सिखा । कहीं २ शुद्ध संस्कृत का 
प्रयोग सी किया । 

आपा-सोछव की ओर अधिक ध्यान न देने पर भी उनकी 
क्रबिता में भाषा के वे वहुत्त से गुण स्वयमेव आ गए हैं झिन्हें 
कविजन बड़े यज्न से लाना चाहते हैँ | उनकी कविता में अलंकारों 
का भी बाहुल्य है परन्तु ये अलंकार स्वतः ही आ गए हैं; 
बलपूयक खाए नहीं गए और इसीलिए ये अलंकार एक 
शिष्ट तथा सुसंस्कृत महिला के धारण किए हुए मूषणों के समान 
लान पड़ते हैं स कि उजडझु और फूहड़ परन्तु ल्याथर्यसयी, 
आइम्चर-प्रिय और घनात्य स्त्री के गहतों के समान । 


तुलसीदास की सूक्तियां 


तुलसीदास की कविता के सम्बन्ध में निशेय करना कि अमुक 
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पथ सूक्ति है अथवा नहीं, बहुत कठिन है । उन्होंने ऐसे ढंग 
से मानब-हृदय के भावों को चित्रित किया है कि लगभग प्रत्येक 
पद्म सृक्ति बन गया है. ! उनके पएथों को विद्वान वंथा जन-साधारण 
दोनों उद्घृत करते बहुधा देखे जाते हैं । यहां पर केवल छुद्ठ 
ऐसे पद्म दिए जाते हैं'। 
रामनाम ही इस लोक में सुख-शांति तथा परलोक में आनंद 
देने वाला है, इस भाव को कितने सुख्दर शब्दों में वर्णन 
करते हूँ-- 
राम नाम सणि दीप धरु, ह्लीह-देहरी-ढार । 
तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहसि उजियार ॥ 
शमनाम के अवलंब के बिना मोक्ष-प्राप्ति असम्भव हैं, इस 
भाव को अंकित करते हैं--- 
राम माम अवलंब बिन परमारथ की आस । 
बरसत बषारिद बू द गहि, चाहत चढ़न अ्रकास ॥ 
तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। दूसरे देव-वैबताओं के 
प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए भी वे शम्र के अतिरिक्त किसी के 
आगे नतमस्तक होने को तेयार नहीं थे । एक बार भथुरा में 
श्री क्ष्णनी के दशेन करते समय आपने कट्ठा थ[--« 


कहा कहों छबि आज की, भत्ते बने ही लाथ। 
तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बान लेहु हाथ ॥ 


राम हसुमाव के द्वारा सीठा के पास अपना प्रेम-संदेश इन 
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शब्दों में भेजते हैं-- 


तत् प्रेम कर सम अरू तोरा, जानत प्रिया एक मन सोरा | 
सो मन रहत सदा तुद्दि पाहीं, जानु प्रीतिरस इतनेदि साहीं ॥| 
कवि लोग सुन्दर मुख को चंद्रमा से उपसा देते हैं परन्तु 
तुलसीदास ने चंद्रमा को मिथिल्षेश किशोरी के मुख की उपना के 
अयोग्य सिद्ध किया है--- 
जन्म सिंधु पुनिबंधु विष, दीन मलिन सकल॑ंक | 
सिय-सुख-समता पाव किमि, चंद बापुरों रंक || 
शाम और लक्ष्मए के सौंदय को घर्शुन करने के लिए अयो- 
ग्यता बताई हे-- 


श्याम गौर किमि कहो बखानी। 
गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥| 


उमा ने शिव के लिए घोर तपस्था की | महर्षि नारद ने उस्रा 
को फुसलाने के लिए उनके समक्ष विष्णु की बहुत प्रशंसा की 
आर शिव की बहुत निंदा | जब उम्रा के अपने हृदय की आवना 
को प्रकट करने पर भी नारद कहते ही गए हो द्विमाचल-नंदिनी 
ने मु हृतोड़ उत्तर विया-- 
महादेव अवशुन-भवन, विष्णु सकल गुणश-घाम | 
जेहि का मन रम जाहि सन, ताहि ताहि सन काम || , 
अनुकूल परिस्थितियों ही में मनुष्य का सम्मान होता है, 
इस भाष को प्रदर्शित किया है-- 
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तुलसी पावस के समय घरी कोकिला मोन। 
अब तो दादहुर बोलिहैँ, हमें पूछिदे कौन।। 
सत्संगति और कुसंगति के गुण-दोष को कंसे रृष्टांत से 
प्रकट किया है-- 
गगन चढ़ रज' पवन प्रसंगा, कीचहु मिलहि नीच जल सखंगा। 
भाग्य की अबलता को बणेन करते हुए कहा है-- 
करम कमंडल कर गद्ढे, तुलसी जहँ लग जाय । 
सागर, सरिता, कूपजल, बूंद न अधिक समाय ।| 
अपनी बात सबको सुन्दर ज्ञान पड़ती है परन्तु दूसरे की 
बात को सुन कर असन्न होने वाले थोड़े लोग हैँ, इसके सम्बन्ध 
में कहा है-- 
निज कबित्व केहि लागि न नीका, सरस होय अथवा अति फीका | 
जे पर भणित सुनत हरषाहीं, ते बर घुरुष बहुत जग नाहीं 
प्राकृतिक दृश्यों को देखकर तुलसीदास घन से केसे आध्या- 
त्मिक उपदेश अहण करते हैँ-- 


बरसहिं जलद भूमि नियराए , 
यथा नव्रहिं बुध विद्या पाए। 
बूद-अघात सह गिरि केसे , 
खलके वचन संत सह जेसे। 
रस रस सूख सरित-सर-पानी $ 
ममता त्याग करदि जिमि जानी । 


गोस्वामी तुलसीदास श्ध्रध 


तुलसीदास की कई उक्षियां तो बहुद ही अचलित हैं जैसे-- 
तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय। 
नहिं जाने किस रूप में मारायण मिल जाय ।॥! 
तुलसी इस संसार में भाँति २ के ल्ोग। 
सब से रल-मिल बेठिए नदी नाव संजोग।॥| 
कवि की वाणी का जनता के जिह्ाप्त पर स्थित हो जाना ही 
कबि की सफलता है और बह सफलता तुलसीदास को प्राप्त हुई 
है | इसके उदाहरण संयुक्तप्रांत के ग्रामीय जनों के साथ सम्पर्क 
में आने पर पग-पण पर मिल सकते हैं। 
गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिभा का वर्णन कहां तक किया 
जाए। भारत को भारत बनाने वाले जो महापुरुष समय २ पर 
जन्म लेते रहे हैं, जिन महात्माओं ने इस देश की अंतरात्मा का 
साक्षात्कार किया है, जो ईश्वरीय विभूतियां इस भूखंड पर थुग- 
युग में आविभू त होती रही हैं, उनमें एक गोस्वामी तुलसीदास 
भी थे। कदाचित्‌ जन्म-जन्सांतरों की साधना से विकसित होकर 
वे भक्क-शिरोमणि के रूप में हमें प्राप्त हुए परन्तु भक्ति के साथ २ 
वे साहित्यिक प्रतिभा ओर कल्ना से भी सम्पन्न थे । उनकी सकल 
रचनाएँ तब तक अमर और सर्वेप्रिय रहेंगी जब तक भारतीय 
हृदय में स्पंदन रहेगा, जब तक मानव-हृदय में प्रेम की पिपासा 
रहेगी और जब तक संसार उद्ाद्शों से ग्रेरिद रहेगा । 
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